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|. आपकी चिर प्रतोक्षा एवं हमारे दीर्भ काल के परिश्रप्त के 
: :हूप “प्रयोग मशिसात्ञा” आपके सम्मुख उपस्थित दें। इसका 











है तो बहुत वड़ा पोथा बन जायगा फिर भी छुछ बर्णन करना 
हरगिक न होगा । आज से ३० साल पूरे घन्वन्तरि कार्यालय की 
काना मेंने अयने पूज्य बहनोई स्वर्गीय लाला राघाबल्लम जी वेचराज 
कै! योग से की ओर घन्वन्तरि भाखिक का प्रकाशन भी शुरू 
की स्थापना के २-३ साल उपरान्त मेरे बहिनोई का अल्पायु 
विक्रापास होते एवं उनके दोनों पुत्र देवीशरण गगे व ज्वालाजधाद 
कल की आय क्रमशः ७ व ५ व होने से समीपस्थ सउ्जनों 
झे हो उनका संरक्षक नियुक्त किया गया। मैंने डनके लालन 
लिन के साथ ही उचित शिक्षा दीक्षा का भ्री प्रबन्ध किया। साथ 
? मैंने धन्वन्तरि कार्यालय को जिस स्थिति पर पहुचाया वह सर्ख 
बदित है। पर जब बह पढ़ लिख गये व योग्य होगये तव॒ वह 
करे कुछ कटु व्यवहार रखने लगे | यह व्यवहार कश-बपा चला 
और, अन्त मे २६ जुलाई १६४५ को आकर घन्वर्न्तारः कार्यालय 
के वटबारे के रूप से प्रकट हुआ । सेने वटवारा कर लिया ओर प्रथक 
#गया | 

घन्वन्तरि के काय काल में मेने. गुप्तखिद्ध प्रयोग न्‍्ञामक 
प क प्रकाशन की घोपणा की थी और सह्ृदण बैद्यों ने प्रेस पूवंक 
अपने अमृल्य प्रयोग उसके लिये सह दिये । यह प्रयोगादि मेने 
इकट्ठे किये ओर उसका पूरा सम्पादन कर लिया | पुरतक के लिये 
कागज आदि का प्रबन्ध हो हो रहा था तब तक यह सब होगया तथा 
पुस्तक के समस्त कागजात मझे उत्तकको खापने पड़े । सेसे अपनी 
सम्पादित कापी अपने नाम से ग्रकाशित करने की शत पर देना 


मजा ताधण 


। 
| 
॥ 
| 
| 
। 


बीकार किया पर उन्होंने एवा ने कर तन्वब्तरि के विशेषाझ खूप 
मे यह चीज सिकाली और सम्पादन भी स्वयं किया। तब ये का 
प्रयोग ओ्रेपकों व रुपया जमा कराने वालो के पत्र समझे सिल्ते थी | 
इस बात को वाध्य हुआ कि स्थिति स्ष्ठ कछ अतः इस्त वर्ण के आ' | 
४ भें मेने अपनी स्थिति स्पष्ट की आर यद्द निश्चय किया कि से घुस्त | 

रूप में पुत्र ऐसा पंथ प्रकाशित कर । मैंने अनेक चैच्ों से पत् 

व्यवहार किया ओर उन्होंने अपने प्रयोगादि सदर्ण मझे सेज दिये 

इसी के फल्ल स्वरूप यह पुस्तक आपको सेवा से उपास्थत्त हे | ( 
यद्याप इसक प्रकाशन से यथेष्ट वित्षस्व हुआ जिसका ॥ 
कारण साधन द्वीमता थी पर फिर भरी उद्योग सफल हुआ अ 
अब जैसी भी हो सकी यह आपके सामने उपस्थित हे। इसमें शीघ्रर 
बश भूले भी रह गई हैँ जो अगले प्रकाशन में खुधार दी जांय 
क्रपया इनकी सूचना हमे दे ) 






इस पुस्तक के अतिरिक्त भी सैकड़ों वेचों के परिच5 

चित्र व प्रयोग हसे मिले है यह सब शीघ्र ह्वी द्वितीय साग से प्रका- 
शित करेंगे अतः आपको अपने प्रेमी जना के प्रयोग आदि हमे 
सिजवा कर इस प्रकाशन सें सहायता देची चाहिये। किनन्‍्दीं विशिष्ट 
सज्जन के अ्रयोग यदि आप स्वय न संगा सके तो हमें लिखे हम 
प्राथना करेंगे ओर मंगाने की चेष्टा करेंगे। इस भाग के उपरान्त 
तृतीय भाग के प्रकाशन की कोई आशा नही हे अत; आप अपसिे २ 
प्रयोगादि शीघ्र ही भेजदें । 

अन्त में हमें सखेद सृचित करना पड़ता हे कि श्रीसान 
मणीन्द्रकुमार जी मुखर्जी जो इस पुस्तक के प्रकाशन मे हमारे प्रमुख 
सद्दायक थे छृव्य गति रुक जाने के कारण स्वर्गदासी होगये है । 
परमात्मा उनके परिवार और उनको आत्मा को बैर्ण प्रदान करे | 

--शुभामित्षा पी 


च्जो- न्व््छे, ट+557 लस्ठ कि 
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तो सब विदित हैं। 
एक बार परीक्षा करें 


। सची पत्र व एजेन्सी नियम के लिये लिखें। 
। 


घ्न्ड्प््ल्डिस्स्ट 


| 
कट 
#ख्णबेटफ 
न्द 
हा 
शा 
श्श् 
्््् 
-्_्_्म्ल्डु 
शव 
न्थ 
249 
घ्भ 
[28 
-र्श 
््म 
मि। 
कक । 
टप्य। 
22! 
अम्मा 
&<, 
| 624 ही 
० भ ५१ 
च््ज़़ 
हज “किक *म तह] मा 


आणाचाय सवन ल०, बिजयगढ़ (अलीगढ़) 


नर 5 


| 
22 


स्व्द्क्दि्क्प्स्ड ल्पटसस प सयतरत 9 स्वत पल रस पकत 


| ले अचल कक | 
(प्राणाचार्य का विशिष्ट ,अड्ड ) 


प्रयोग मणिमांला 
प्रथम भांग द 
: (पू्वाद्ध ). 
६६छ७2७:2<32 छरक22७322 दवा 2203 2250200:20:;्कन्‍22 2255 रेड: है 


शत शत खागत है ग्रन्थराज 





रचियता--न्यायायुवेदाचार्ण बेद्य पं० चन्द्रशेखर जी जन शास्त्री, | 


है योगियाज स्रे.योगराज़ | 
- अनुप्रम- अमृत भ्रृत. सुन्दरतम, 
.” पीयूष-पांशि सुग्फित अनुपम | 
- रूणावलि-को- जीवसपघन सम, 
शत्त-शत्त र्वागत-है प्रंथराज़ ॥| 
है योग घुरन्धर गुण लक्ञाम, 
योगिन | ज्गती-सेवक निकाम | 
तब चरणों में शत-शत्त प्रशाम, 
करती है सकल-समाज आज | 
है तेज-पुञ्ञ दे योगंराज । 
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बिजयनढ़ (अलीगढ़) 


५४७४ ७७७ 


आपका जन्म सं० १६४६ विक्रमी में अग्रवाज्न कुल भूषण 
श्रीपाव्‌ लाह्म मद्खबलाल जीमारदाड़ी के यहां हुआ। आपसे 
अपने बहनोई लाला राधादछम जी बेच थेः सहयोग से. घन्वृत्तरि 
कार्यालय की स्डापना की ओर धन्वन्तरि नामक साहसिक पत्र परका- 
शित किया । आयुद्दद की शिक्षा सी आपने उन्हीं से प्राप्त की थी। 
आपको अपते आयुर्वेद श्रेद ओर सेवाओं के. फल स्वरूप सैकड़ों 
प्रशंसा पत्र, स्वर्ण पदक ओर उपाधियां सि्ली | श्रीमान्‌ १०८६ हिल्- 
दोलीनेस हारिकाप्रवाद जी गोस्वामी ने “वैद्य सास्करणए तथा वस्बई 
से प्रतापकुमार पोपटदास आयुर्वेदिक्ष यूनिवर्सिटी ने “प्राणोचाय? 
उपाधि प्रदान की दे। आप थ० पी० बेच सम्मेलन के अन्तर्गत कई 
सम्मेलनों के सभापति रह चुके हैं | अ० मरा० बेच सम्मेलन के 
गत आऑपधि व्यवसायी सम्मेक्लन के सभापति भी रह चुके हैं। अली- 
गढ़ जिला बेब सम्मेलन और कानपुर जिला बैद्य सम्मेलन के - करी 
सनापति रहे हैं । आप डिस्ट्रवट वोड अलीगढ़ और इस्डियन शैडी- - 
शन वो यू० पी० के थी श्षद्स्थ रह चुके हैं. । आपने वीसियों - 
आओपधियों की लोज करके उनसे हजारों रोगियों को आसोग्य प्रदाक्ष 
किया 5। बास रिएु, ज्यर मिमरह, कासान्तक, शक्त रोचक रसायन 
भारतीय कुचीच आदि शनेझ पेटेण्ट औवधियां आपके हारा आदि- 
कत हुइु द । आप रांत्रहणी, क्षय, शोथ, श्वाप्त रोग के विशे-- 


१0 


78 


कह 


्ै: 


|; 


'_ आपको अ० भा० आयुर्वेद महा मण्डल के लग-भग सभी 
अधिवेशनों पर ओपधि निर्माण कल्ला के फल स्वरूप प्रमाण पत्र, 
रौप्य एव' स्वर्ण पदक सिल्ले हैं। आपने घन्वन्तरि से विशेष कारणों 
से साका बांद सम्बन्ध-- बिच्छेद . कर प्राखाचार्ण भवन लि० की 
स्थापना की है | और आखाचार्ण मासिक पत्र का अ्रकाशन किया है। 
धन्वन्तरि की जो उन्नति हुई है उसका समस्त श्रेय आपको है 
सभी जानते हैं। ऐसे ही वच्य रत्नों से आयुर्वेद सजग एवं जाग- 
.रूप है. ।' भगवान घन्वन्तरि से प्रार्थना है कि, आपको दीर्घायु कर 
आशथुर्वे द की उच्षरोशर उन्नति, में सदायक्र बचावों। आपके २ परी-- 
ज्षित प्रयोग निम्न हैं.। 
ह “बे थ रामस्वरूप शर्मा 
प्राणाचार्ण सदन लि० 
जुकाम प्र-- 
वलि सशोषित मेत्र पत्नाद्ध क॑, 
। रस सपीह सम दरदोत्थितम । 
युगल, मायस खल्व विमदितं, 
क्‍ भवति यावदहोउज्ञन सन्निभम्‌ ॥१॥ 
, ” दिन माणे रूदये नयनेउलज्ञिते 
ह हरति शूल मरोएप शिरः स्थितम्‌ । . 
स्रवति दूपित रूद्ध कफार्दिकं, 
। ति सुलोचन नासिक या ज्षणात्‌ ॥२॥। 
दुप्ट प्रतिश्याय हर॑ रूद्ध श्लेष्म नियह ण॒म, 
शिरः शूत्ष प्रशमन छाहुदूत चिर्षव्यताम ॥[२॥ 
हिंगुलोत्थ पारद ९ पोला. आमलासार यन्‍्वक २ तोला 
--को लोहे की कढ़ाई में डाल लोहे. के सुसले से मद फरे जप 


तीन है ता 


सुस्मा छत बारीक दोजाय तब शीशी में भर कर रखले 
प्लेदन विधि--प्रातः काज सुरसा की भांति दोनों नेत्रों से लगादें। 
इससे नाक और आंख से दृषित नजला का जल मिकल कर 
बिगड़ा हुआ जुकाम सदीन झुका हुआ जुकास ओर लवीन 
प्राचीन शिरः शूत्र शान्‍्त दोजाता है। 
सक्ेश्या पर- 
शब्बर्क दशा तोलक सुविसत्त ग्राक्ष' ततो भाव चेस्‌, 
+ चूण कर्णसितं जले शरमिते55वाध्यास्थुना तेनवे। 
सम्मयाध्तुवचक्रिकां सघुतरां शुष्कां पुरे वारणे; 
दत्वा शीतत्न मेत देवच पुर सम्मेल्नये थ॒ क्तितः ॥१॥ 
साप कैंश्य नव सिस्तुलाछूतें पत्र तालक मिहोमं पुनः; 
देन पूर्व मसितेनबुद्धिमानकन्यकास्वु विभिसदितमतत+ ।श 
देयाद्वक्ति सितश्व माक्तिक युतं पृ ज्वरात्‌ निश्चितं, 
घंटाया द्वितया दथो पुनर्रिद घंटेके पूर् भर बम. 
घोशनवेग चतो ज्यरांश्व विष्याव हन्तीह सर््य दच+, 
स्तस्यादत् नियोजित गदबतांसोख्याय सम्पधताम ।(श॥ 
“-शम्वूक (छोठे २ श्ज्ढ जो पोखर में होते हैँ घोंधा भी जिन्हें कहते 
हैं) ३० तोल़ा लेकर शुक्र (लाफ) करले और १ तोले चूना को ४ 
तोल़े पानी में भिगो कर नितार ले ' उस पाली में शस्बूक को 
सदंन कर टिकिया बना सुखा शराब-स्तस्पुट-कर गजपुट की 
अग्नि दे स्वांग शीतल होने पर निकाल ६ साशे तबकी हरतात 


को ग्वारपाठे के रस में मदन कर उसमें शस्वूक भस्म 
सद्‌ न कर खुश्क कर रखलें | 


खेदन विघि--१ रात्ती की मात्रा ले शहद से चटादें | 


सन्ना 








+ चर (चूना कलाई) 


आयर्वेदशाख्र। 
हा क्र शृ हैं5 5. पृ प्तः री हट जि कप 
डाक्टर आए पं ० रामजी वन जी चिपाटी? 
एम०-एम० एय० एफ० मेडीकल, प्र क्टीशनर 


इन्चाज केडिया अस्पताल 
फर्तेहपुर--जथपुर 


र 


तह 
का अर 


आप ज्राह्मए कुल आूपणा पं७ 
श्री पुरोहित नारायण जी के 
पुत्र हैं । आपका जन्म सम्बत 
१६४० क फाह्गुश मास में 
हुआ । आपने संस्कृत कीं 
मध्यमा, सम्मेलन की साहित्य- 
रत्न, आयुभद शास्त्री, परीक्षा 
उत्तीर्ण की डे । साथ ही 
ऐलोपें थी की एल० एस० एस० 
एफ० परीक्षा भी पास की है । 
आप पहले बन्चु मासिक के 





सम्पादक थे और अच प्रजाबन्धु साप्ताहिक पत्र के सस्पादक हैं। 
न्‍ 5 ७ जे शक 

घमार्स औपधालय के चिकित्सक भी हैं। अ० भा० बेय सम्मेलन 

फतेहपुर के. अधिवेशन के प्रधान मंत्री रदे थे। स्युनिस्पिल कंम्ि- 


। पांच 


चर $ मु क्र ण् 
श्तर भी हैँ आप से साधारण के प्रिय पात्र है. कांग्रेस के कारण 
दो बाश जेल भी हो आये हे। 


आप बढ़े परिश्रमी और उद्योगी दे साथ ही उदार भी “हे 
आपकी उद्धरता का एक ममूता पाठकों के सामने “स्थानीय अवब- 
सादक” की प्रयोग विधि स्पष्ट छेदय से से खाधारण के डप- 
कार के लिये प्रकट करना दे। यह अविष्कार यदि योगोरप मे होता 
तब आपकी बड़ी ख्याति होती साथ हो घन भी प्राप्त होता | यह एक 
प्रयोग ही हजारों रपये के मूल्य का है । ओर साथ द्वी यह प्रमाणित 
करता है कि भारतीय बेच भी ढाकदरों के समान आदिष्कार 
कर सकते हैं, यदि उन्हें अवसर दिया जाय । हम हस प्रयोग के 
प्रकाशनार्थ भेजने से आपके बड़े धाभारी हैं । 


स्थानीय अवसादक # 


-शरफोखा की रुंड शो छाल ताज्ञी लेकर छादे छोटे टुकड़े 
कर कुचल ले ओर बीस ग़ुन पानी में डाल गरस कर । जब पानी &£ 





# श्री माननीय डाक्टर साहब ने हसारे विशेष अनुरोध पर 
यद्द अ्रयोग “गुप्त सिद्ध प्रयाग! को दिया था और बह घन्वन्तरि में 
छपा भी पर अयोग अधूरा ही छपा था। अब के जब प्रयोग मणिमाला 
प्रकाशित करने का विचार छुआ तब उसकी शेष विधि के लिये 
इसने आग्रह किया और डाक्टर साहब ने उद्गरता पूर्णमक वह शेष 
विधि भी लिखदी अब यह प्रयोग पूर्ण दे [इसे बना लाखों रुपगे 
पैदा कर सकते हैं ऐसे आविष्कार के लिये यदि डाक्टर साइब विदेशी 
दोते तब संसार में ख्याति, प्रतिष्ठा और घन तीनों ही प्राप्त करते । 


हस डाक्टर साहब को इस उदारता के लिये अनेक घन्यवाद्‌ 
देते हू । 


गुना रह जाय तब उतार कर और मत्न कर कड़ा में. छान ले, * ' 


- जिससे शरफोंखा का सव तत्व निकल आवबे | अद उस छतले पानी 


को पुनः औटावे, जब लेहबत गाढ़ा होजाय “और यह मातम दो 
कि अब बर्तन की गर्मी से जो कुछ गीलापन है. नप्ट . होजायगा 
तब उतार लें और चलाते रहें. जब,ख़ुश्क होजाय ,तब खुरच कर 
निकाल ले यदि पूर्ण खुश्क न हो तब छाया में सुछ्याले पुनः अग्नि 
पर न रखें | यह शरफोंखा का घन सत्व हुआ इसका रह्ढः राख के 
ु रज् के सहंश द्वोगा | इससे भी काम ले सकते हैं पर बह यथेष्ट 
गुण नहीं करेगा अतः इस शरफोंखा के घन सत्व के बराबर हट्ड्ी 
के कोयले का पाउडर ( ]3006,0/87208 7209067 ) मिल्ला कर 
बीस गुने पानी' में मित्ता दें ओर तब इसे उवालें तीन चार उफान 
आने पर ब्लार्टिंग पेपर (सोखता) में छानले | हड़ी का कोयला ऊपर 


बन थ बमअ मल 


” रह जायगा क्‍्याँक पद घुलनशील (5070) नहीं है और ओपसि * 


# भिश्रित पानी नीचे चला जायगा अथात छन जाधए उस छने 


हुये आानी-चड खुद, आच पर चढ़ा कर घोर' उड़ाद | (7ए७.007'8/8) 
करदे | नीचे जो तल छड़ भिलेगी वद्द ओर्षाध दे इसी प्रकार दो दफा 


बाबर क+ »% 


, कर लेने से रक्न बिलकुल सफेद हो जावेगा , यद सफेद रक्ष का ज्ञार _ 


या घन सत्व उत्तम स्थानीय अवसादक (,028) 87९880०00) द्वोगा 


*) यह हमारी अपनी ईजाद दे और दसारा दावा है कि पाश्चात्य 


>+क१ # +०७ 


- जससे यद्द ओंषधि- किसी भी अवस्था म कम नह है । 


-ब्यवद्धार विधि--यह्‌ प्रयोग कतई द्वानिकारक नहीं हे. बिना अलु- 
भवी बेच भी इसका प्रयोय कर सकते हे इसकी सांत्रा एक से 
दो रत्ती तक दै ८ परसेंट का घोल बना कर जहां “छुस्न? करना 
हो उस स्थान के चारों तरफ ६जेक्शन कर देना चाहिये। 
दांत को निकालना द्वो तो मसूड़ों में एक सी० सी० अर्थात्‌ १७ 


सात 


बल्ब जे जज 


तू द्‌ इजकद कर दूं आर दा असदट बाद दांत | नकाछ इ कांड 


)दकलीफ नहीं होगी यदि यह भी न हासफि तब एक दो सती 
' सूखी दवा ही मसूड़ों मे खूप जमा कर भर दे' और ३-2 सिनट 


आपकी आयु लगंबग 
४९ वर्ण के होंगी । आप «७ 


बह के अुनटओप दविर » अमिदताजकर अनड हक हल #ंटशालच 
[55 कि] 


पक पंडित चझिब्जीत से र्था 
2०३ ०७.० + ५ अं 4 पंडित चिरजीव जी भद्टाचा 
ई हक मा का ४ । शी ध 
छू ४ हु $ 9 छुपुत्र 2: व ७०१ 
*ः ४ 0 ४95 5 के सुपुत्र हूं | आप अग्नेजी 
507 हे कि ४ र 
2] रे रः | तार । स्‍ दर पर |! 
0 2 डक हट अस्कृत के विह्यान और आय- 
। जे +७ * रे गन यु 
7 कर ५५ एँ ॒ री ह ५ ट्रक ल्‍्ट १ मय द टः है द्र्द्व री] खअाचाया[ से [ का प आरियत्त 
है| हि + 2 
कक री # के ५४ शि हा है हि 
| 4 हु धर हे हु हो हक. 5 कप 
5 ३57 न 
कि हे है आओ है $ हा ५ ५ + घट # पट १88 42 ॥ द्य हि मसलन »- हे घास 
रा (26 5 किाहक रे बी ५ 222 कमर 
हैं; 3 मक मसाज मन कै व हे न हे 
है 4 688] का क्र मई >लै) हर डः 4 “ मंत्री ड्र्छ्ठ सुक रे ! मलेरिया गेग 
>क 2232 72०७ * श हक न की ; ) || ] 
0 आल हद «५ »+% | पा 
हद # अर 7 डी “्‌- अ $ ष्झु सिद्ध श् ब्लू चिक्रित्सक डर | 
पर ढ़ जेट ता 2४ न्‍ ३ 9 
ह कट घ कस के 22 हे कक टट हक शी से भ५ 
[2 » ८ 7 (6&26 #डवजव आपने मलेरिया के रोग का 
8८ 0 कि “पद हक ब्रेड: 2 शा डा का 5 
२27 कक के कर हि 5 र है 


2 6 3 25025 बड़ा अनुसन्धान किया है. और 
मलेरिया चिकित्सा नासऊ पुस्तक 
भी बच्धाली भावा में लिखी है । 
सलेरिसा विषय पर भाषण देले के लिये आपको त्रेजवाड़ा सम्मेत्षन् में 
निर्सत्रित किय्रा गया था आप कलक॒ता के प्रसिद्ध विद्वान चिकि- 
2; ००% ल्‍्े हे प र्र रो करू भें है 
व्मक है आप जैसे बेद रस्नों से ही आयुर्वेद का गौरव बरढता. द्ठ। 
(5 छ < का के , ही 
वीस वर्ण से अविक चिक्रित्सा कार्य करआपने व 


डा अनुभव श्राप 
किया- द | 


आद 


* ४ 


मलेरिया पर-- ' 


२-स्ीपलछोटी ४भाग_ . अतीस कडवी ४ भाग 
शेत बच ४ भाग. - + संखिया शुद्ध ३ भांग 
अभ्रक भस्म शतपुटी $ भाग पर्पदी (रस पर्ण )) 3 भाग 
लोह भस्म शतपुटी-३ भाग करंज बीज ९ भाग 


विधि--पछब ओऔपचियों को कूट कपड छुन कर भम्म, पर्पैंटी, 
संखिया मिला खरत में डाल निम्न औषधियों के स्वरस अथवा 
काथ में १-१ भावना लगा सम'ग वराबर गोली बना सुखाकर 
रखले।| ४ 8? कक या पी शक 

भावना की ओपदधियां--सप्रपर्णी, निम्ब, कु रोदिणी; गुडडची,... कंट- 
कारी, भूनिम्ब, |... री  । 


सेवन विधि--प्रथम दो तीत़ दसस्‍्त-करा कर कोधंठ शुद्ध करले और 


'. - -जवर के वेग से तीन घण्टे पहले 'एक, एक -घण्टे बाद - एक एक 


गोली गरम पानी से दें | ब्वर का बेग शान्‍्त होने पर प्रात 
साय॑ ४-४५ दिन दे'.। फिर ८ वें दिन सेवन करें | 


' पश्य--हल्लका भोजन जेंसे शाक, सब्जी, दूध आदि | , 








+ संखिया की शोधन विधि--श्वेत संखिया के छोटे छोटे 


: ठुकढ़े कर पोटली में बांध १६ गुने दूध में डाल दोला यन्त्र से एक 


पहर पकावे। पश्चात्‌ निकाल पानी से घोकर. धूप में सुखा काम में 
लावे | दूध को दही' का जासन डाल जमादे और दह्दी जमने पर 
मथात्नी से बिलोय कर घृत निकाल कर रखले तक्क को जमीन में 
गांढ़ दे । यद्द घृत बात व्याघि और नपुसकता में व्यवद्धार करे । 

ः “>सम्पादक 


नो 


काव्राज श्री ० जसवन्तर/यजी सहगल आयुवेदानाय 


मुद्दद्ा सहगल्लान, जालन्चर 


श बन बे 
ज्क का 
० कक, पक की की 





जे > ५ 
>> पिगन्धा,द बृट-- 


३--सपगन्धा ४ तोला 
घात्तछड़ ४ ताता 





आप क्षत्रिय बंश भूपण श्री 
लाला प्यारेज्लाल जी सहगल 
के सुपुद्र हैं। आपकी आय 
लगमसग र>रूध व को 
है जी, आपने अयुवेद भिषक 
वेद्य विशारद, बेच कविराज 
अ युवेदाचार्य परीक्षाये घास 
की हैं तथा अनेक स्वर्ण, 
रोय पदक ओर प्रशंवा पत्र 
भी प्राप्त किये है आपने अपने 
परिश्रस से अच्छी योग्यता 


/ ओर ख्याति प्राप्त की है। आप 


बड़े सिलनलसार और हंस- 
मुख हें । 


डदसलीव ४ तोता 
दींग भुनी १ तोल्ना 


केशर २ तोला 


विधि--सखबको फपढ छन कर पान के स्वरस की भावना दे, खुश्क 


ऋर रखतल | 


व्यवहार विधि-मात्रा--१॥ साशे से तीन माशे पर्यन्त, जल 
के साथ या अश्वगन्धारिष्ट के साथ प्रातः सायं फकांबें | इससे 
हिस्देरिया को शीघ्र ल्ञाभ होता है उन्माद में भी लाभदायक 
है निद्राकारक ढे। 


ज्वर उतारने के लिये-- 

४--मुत्ताशुक्ति भस्म एण्टी फैज्रीन.. दोनों सेस भाग 
मिल्ला कर रखले । 

मात्रा--२ से २॥ रत्ती गरम पानी के साथ सेवन कराबे। शीतल्ला, 
मोतीमरा दोषी ज्वर को छोड़ वाकी सत्र प्रकार के ज्वरों को 
उतारने के लिये उत्तम द्वे | इसका सेवन करा कर कपड़ा आंद 
कर लेट रहे जब पसीना आकर ज्वर उतर जाय तब पसीना 
पोंछले। # 


इसके बनाने में उदसलीव असली मिलना बड़ा कठिन 
होता है | अनेक स्थानों पर लिखने ओर तलाश करने पर हृम 
श॥|) तोला के भाव मिला । दमने यह प्रयोग बनाया और परीक्षा 
| किया अति ही लाभदायक पाया । यह एक ही भ्रयोग बेद्यों कों 
कडों रुपये व्यय करने पर भी न मिल सकता था वह कबिराज़ 
जी ने हमारे विशेष आपरैह”से्म्रकाशनाथ दिया था। 
४ हर --सम्पादक 
४ ज्वर उतारने के लिये लेखक को ऐलोपेथी का सहारा 
लेना पड़ा है हम उन्हें रसतन्त्रसार का एक प्रयोग लिखते हैं जो 
ज्वर उतारने को उत्तम दै । 
विधि--नौसादर, चूना, (कलई) दस दस तोले लेकर चीनी के पात्र 
में हाल उसमें इंख का सिरका २० तोला जब शझ्वाग शान्ति हो 
जाय तब २ सेर पानी डाल ओर मित्ञा कर रखदे | ३-2 घर 
बाद ऊपर से अक नितार कर रखले | 
मात्रा --? से २ तोला | तीन २ घण्टे बाद अक सोंफ या जल॒ मिला 
कर तब पसीना आकर ज्वर उतर जाता दे | मृत्र साफ आता है 
नवीन ज्वर सकतेरिया आदि में प्रयोग करे । “>समस्पादक 


उरह 


श्रीपार पं० उम्यार्शकर जी हिवेदी शास्त्री आयु ० 


आरोभ्य सदन, वृन्दावन (सथुरा) - 


>न्‍नबडीता, परिक्ल 


आपका जन्म सम्बतू १६४४ 
वि० में श्रीमान्‌ू विद्यारत्न 
प॑ं० दुर्गादत जी शास्त्री 
धघाटिकाशतक के यहां हुआ । 
आपने जयपुर की शास्त्री 
आचाय काशी की मध्यमा 
परीक्षा उत्तीर्ण की है। आप 
को अनेक प्रशंसा पत्र स्वर्ण 
पदक और आयुर्वेद भूषण, 
प्रतिबाद भयंकर, आयुर्वेद 
मातंग्ड आदि उपाधियां भी 
मित्नी हैं। आप गुरुकुल 
बन्दाबन के आयुत्रंद विभाग 

'. के प्रधानाध्यापक हैं। आप 

को हिन्दुस्तानी दवाखाना मथुरा के नाम से- एक फ्रामंसीं- भी दहै। 

आप यू० पी० इ'डियन मेडीशन बाड के सदस्य भी हैं ।आप यू० पी० 
में बड़े प्रसद्ध ओर अनुभवी बैयों में-हैं झाप फे.शिष्य तो अनेक 


जो प्रसिद्ध वेश्य हैं। आपने दोष परिचय, राजयस्सा प्रदीप 
पुरतके भी लिखी हैं 


अश्मरी ह२- न 
४--पापाणभेद ६ मसाशे * एरण्डमूलत्वक ६ माशे 
बड़े गोखुरू ३ साशे बमन्ना (बरना) की छात्र ३ माशे 





कुलथी १ तोला . सरकंड की जड़ ३ साशे 

सांसर लबण १॥ माशे यव॒ ज्ञार १॥ माशे 
विधि--उपशोक्त औपचियों की एक मात्रा है। इसे आध सेर जल 

में चढ़ कर शेष (८ रहे तव छान कर भमिम्न ओआपधि सिल्ला क 


पंछ्चान्र-- ! 
शिलानीत १ सती मुक्ताशाक्त भम्स १ रा 
शीतल पपषंटी एम्रक्ती 


>॑|वथीह व्ाथ भा; आर ये काल संबंन कराद आर अध्यान अर 
गांत्र को-पापाण बज रस एक साशे लेकर पतीता क्र बृक्ष के 
7स एक तोला मे सिल्ा कर चदावे | यह पाप ण॒ वञ्ञ रस रख- 
योगसांगर प्रन्थ के नम्बर १४५ का प्रयोग 
अ्य--दाल चावल | खटाई नहीं देना चाहिये | इसके सेद 
दक्क प्रोर पिज्ञाशय की पथरी (अश्मर) तट १२ निकल ज ती 
है। शल बन्द होजाता दे । 


-॥ 
» 437 


4 है आल कल हल 
र,जवंध भरी कु ० द्त्क्रद वे जा आयुरदायाय 
श्री वन्‍्चन्तार आय्नद भवर, बरालोकपु/-इ 


४५४2४: छखापका उब्य म्वबतू १६६० 
5४2 से शठोर राजपूत कुल भूपण 
0 स्द् ्गीय श्री ६ ० चहल्द वसिद्द 
ज) के यहा हुआ | श्रीमान पं० 
रामेश्चर जी शास्त्री बेद्यग॒ज से 
आपने विधि पूचक आशुर 

है शबख्य पढ़ा ओर प्रत्यक्ञ कसा- 
: भ्यास क्रिया । आप राकेश फे 
। सल्यायक सम्पादक रह कर 





5 कल 4२ चुके है 
आयुवेद की सेवा कर चुके है 
५ था मु | छाप राजशरटड यम द्य्यू 25 । ६३ 
ऋानक प्रशंसा पत्र भी प्राप्त कर 
चुके मैं आय कह इपोगी कार 
रा जज हट 
मय दे ७-2 ६ ८ ह + ' फक्रिया नाश तल कि । ग | 

कक तह है अक०0-०००-२करल-अस्+-वानन नम पललनीीपरलबिननन निकल (३ रर्ड 2, *५४६ + 


जलोदर प्‌र- 

६---उत्तम सांडूर भस्म ४ तोला गो सूत्र २० तोला 

में ढाल लोह पात्र में गरम करें जब गोसत्र जल जाय भर्म 
खुश्क रह जाय तब निकाल पीस छान कर रख लें। 

साज्ञा--१-१ रती मातः सार्य निम्न काथ के साथ । 


काथ--कुटकी ४ तोला पुनर्नवामूल २ तोला 


को यब कुट कर दस तोला गौ मृत्र ६० तोला जल में डाल मन्द 
अग्नि से काढ़ा करें । जब चतुर्थाश रहे तब छान कर ६ मांशे 
सधु शकरा (ग्ठक्रोजु) अथबा सधु मिला कर उच्रोक्त भस्म 
सुख में डाल ऋ४र से पिला दें। ओपचि सेवन के बाद जी सिच- 
लाने या वमन होने का भय हो त्तव पान या इलायची खिलदें 
एक बार की सेवन की हुई ओोषधि से ४-६ दरत होजाते है यदि 
रोगी निर्णज्ष हों तब ओपलि एक बार ही सेवन कराने । 


गुण--रकवाठन से कठिन जल्ोदर जो डाक्टरों हारा बार बार पानी 


लिकाल कर ओर असाध्य कह कर छोड़ा हुआ दो उसको भी 
इल प्रयोग से ४० दिन मे ला होजाता है | 


पथ्य--भूख की इच्छा द्ोने पर तत्कण ओऔटाया हुआ उढनी का दूध 
मधु से किम्बा द्राक्षा से मीठा कर के दे | उ'ठनी के दूध के श्रभाव 
में अजा छुग्य (जकरी का दूध) दे सकते हैं। तृषा (प्यास) लगने 
पर प्रथम तो दुग्घ से ही प्यास शान्त करने का यत्न कर 
यदि दुग्घ से काम नहीं चले तब ४ तोला पुनर्नवा की जड़ें 
यब छुट कर दो सेर पानी में औटाब जब १॥| सेर पानी रह 
ये तंत्र उतार छात्र छर रखले ठण्डा होने पर थोढ़ार 
पिलावे दृघ सें 

दंघ सें श्री पानी के स्थान पर यही क्ाथ डात्े' | 


घौदह 


रोगान्त पथ्य--कोद्रव चाबल, ऊंट अथवा बकरी के दूध में खीर 
- बना कर खिलातें प्रथम एक्र तोला चावल दे' ओर धीरे २ बढ़ा 
कर ४ तोले करलें। मिश्री अथवा मधु शकरा या मधु से 
फीकामीठा क(द। जब्न ४ तोले कोद्ब चावल्न की खीर आतः 
हो जाय तब सायझ्डाल धीग्वार का गृद्रा निकाल उण्ण जल 
से छोटे छोटे टुकड़ों को ३-४ बार घोकेर और साफ कर 
१६ गुने दूध में डाल खीर सच्श बना खिलाघ । एक तोले 
प्रथम दें ओर ४ तोले तक बढ़ाबें। इस तरह २-३ सप्ताह 
दें | पपीता, अजीर, मुनका भी पथ्य द्वोने 'के भाद दे सकते 
हैं औषधि पहली बन्द करदे | और- 
लोद भस्म २ रत्ती .मांहूर भस्म २ रत्ती 
यवक्षार ४ रक्षो ु मधु ६ माशे 
मिलना प्रातः खाय॑ देते रहें दो तीन सप्ताह बाद पंचकोल के काथ 
में मूग साबित दो तोला, गेहूँ का दलिया २तोला डाल कर 
पकावे पकते समय थोड़ा नमक ढालदे | पग्चांत॒ अन्न को 
बढ़ावे दुग्ध घटाते रहें | जब पूर्स स्वस्थ्य होजाय तब बृह्त्तू 
शुष्कमूलादि तैल की मालिश फर गरम पानी से स्नान 
करायें। 


हृदरोग पर रसायन-- 

७--जया (गुड़हल) पुष्प १२४ उशस सिश्री ॥॥ 
सुपकत नीबू ९० अद्द 

विधि--एक काँच के पैत्र में बारह बारह पुष्पों को पंखड़ी प्रथक् २ 
करके विछाव और मिश्री को पीस कर उप्में ४ तोला शकरा 


सहदश पिसो हुई पुष्प पड्डड़ियों एर बिदादें, इसी प्रकार पुन 
. इसके ऊपर १२-१३ पुष्पों की पडट्ठड़ियों को विछा कर पृर्शदतत 


प्द्र्हू 


४ तोल्ला पिसी हुई मिश्री बिछा द॑ , हर एक बार एक एक नीवृ 
को काट कर उस पर्त के ऊंपर निचोड़ दिया करे, इसी विधि 
से हर एक परत पर १२-१३ पुष्प पड्डड़ियां बिछा ४-४ तोला 
पिसी मिश्री घुरक और १-१ नीवू स्वरस निचोड़ दें | जब सब 
पृष्पों सहित सिश्री और नीवू का कार्थ उपरोक्त अनुसार पूर्रो 
हो जावे तब पात्र का ढकक्कन लगा ध॒प में रखदें, दो दिन पद्चात 
उक्त पात्र को खोल कर पुष्पों को मल कर स्वन्छ वस्त्र से 
छाने | और घोदज्ञ मे भर कर सुरक्षित काक लगा कर रख 
ले | गुड़दल के रह्व का सुन्दर सुमघुर द्वव तोयार होगा। 
गुश--हृदय रोग, उन्‍्माद रोग. रक्ताश तथा रक्त प्रद्र पर चमत्का- 
रिक गुण प्रदर्शित करता है । 
अनुपान--छूदय रोग से अजु रत्वक काथ 5-० भे २ तोला. सिला 
प्रातः है । ै। तोला शुक्षकन्द को गुलाब जज्न मे पीस उसमें 
पेक्त निर्मित पुष्प रसायन १॥ तोला सिल्ला रात को सोते 


उपर । 
समय खिला मीठा गुनगुना दूध आवश्यकताछुसार पीने को 


दत रह । 
 पध्य-- में खुबाच्य रोचक पत्र शाक, दूध, पुराने गेहूँ की रोढी | 

नाट--अछ न छाल के काथ के अभाव में ४-४ तोला अक॑ केवड़ा 

आर वेदसुश्क्त अक में सिल्ला 5र पिया करे | ह 


बआ 


उच्माद राध पूर॑- 
“ही »&। सलाई एक छटांक में पुष्प रसायन श॥ तोला मित्षा प्रात: 
सध्यान एवं साय ७ बजे दिन को दे | 
( 
इक्ताज3 तथा रच पअ्रदर पृ - 


--धारोप्णु सतुर गो दुग्ण आध सर से 


२॥ तोल्ला पुष्प रसायन 


) 


मिल्ला आतः स्वयं पीन को दे | 


सोलह 


आयुर्वेद।वार्य श्रोमान पं० रामदत्त जी शर्मा शासी 
शाम रस,यन शरात्रा 
ए्टठां यू० पी० 


अश्ीकनयत, ९ इकमसकरिन्मा 


डा 


आपको आयु लगभग ४७ 
बर्ग की होगी। आप राजाधऊ 
निवासी श्रीमान्‌ 7० चिर॑ंजी- 
| लाल जी शर्मा बेचराज के 
0) सुपत्र हे। आपने व्याकरण 
की शास्री ओर अ० भा० 
वैद्य सम्मेलन की आयु्चेदा- 
चार्य परीक्षायें उत्तीर्ण की छ्ठं। 
आप एटा जिले के प्रसिद्ध और 
अनुभवी ब्रेद्य हैं. । 





कामिनी कल्पयलता- 


८घ-“गैरिकांझन वच्बूल गुन्द्र गोक्षुर रह्दा । 
लाक्षाजाती कतीराख्यशट्ट जीरक खादिरम ॥|१॥ 


द्वि कर्ण मज्जनं ग्राह्म प्रत्येक कर्ण मात्रकम | 
क्षण चूण विधाया भीरुकाथे मद येदिन्म्‌ ॥श॥। 


कामिनी कल्पलता नाम्ती घटी साद्ध कर्मांपिका । 
छाया शुष्का प्रेयोक्तव्या प्रातः साथ॑ प्रयत्न: ॥१॥ 


वासा शताबरी दार्वी चला विल्व रसाखने: | 
रक्त चन्दन कैरातमुस्तें: शीत कपायक्ः: ॥श।| 


सत्तरह 


बटीसुक्कालुपातव्यः श्रद॒र्र इन्ति योषिताम । 
श्वेत रक्त तथा कृष्ण कटि शूक्ष खसमन्वितम्‌ ॥श॥ 
पिरिडको ह ष्टनं तृष्णां कष्ट्तवं शिरोब्जम । 
साड्रमद ब्व दोनल्य रजोदोपष॑ श्रम तथा ॥६॥ 
बटी चान्वशथे नाम्नीय॑ योनि संकोचकारिणी | 
प्रकाशिता दृष्ट फल्ञा ललनानां सुखबद्दा ॥७॥ 
व्याख्या ( अथ ) 


शुद्ध बबर्ण गैरिक घी में भुना हुआ गोंद बबूल.. * 
गोखुछू बड़े... फिटकरी का फूला पीपल की लाख 
पत्ता चमेली कतीर सेलखरी 


कत्था पपरिया प्रत्येक १०१ तोज्ला सफेद सुरसा २ तोला 
-इन सबका बारीक चूर्ण कपड़छन कर शतावर के काथ में एक 
दिल मर्दान कर १॥ साशे की सात्रा से गोलियां बना कर छाया , 


म सुखा कर रख लीजिये ओर सुबह शाम एक एक गोली खाकर 
ऊूपर स-- ह 


अडूसा शत्तावर्‌ दारू हल्दी 
खरीदी - वेलगिरी रसौत 
लाल चन्दन चिरायता नागर मोथा 


“ईन सब को मत भाग लेकर एक तोता औषधियों का शीत कषाय 
पिलाना चाहिये और शास्योक्त पथ्य पालने करना चाहिये । इस , 
यथा नास तथा गुण वाली वटी के सेचन करने से. ज्यों का 
खाध्य सफेद तथा लाल, काला प्रदर, कमर का शूल, तिलियोँ 
की ए'ठन, प्यास, सासिक धर्म के समय का शूल, शिर बद' 
अज्ञ मद , दुर्बलता, भ्रम, तथा रज के दोषों को दूर कर गर्भ 
घारण करने की योग्यता होती दै । यद् स्त्रियों को सुख देने वाली 


अटारह 


बटी उन्हीं के द्िता्थ प्रकाशित बी गई है। 
-तुत्थ तेलम- 
६-छुत्थ॑ सताश्य कर्षेक कुडवं चक्र मदकम | 
' दारु गन्धा सहानिरब मज्जा निम्ब समुझूवा !! श॥। 
चम्पा वातान्न घत्त र शिशिण कण्टक्ारिका: | 
बीजानि पीत पुष्पायाः रुवृकोट्ट पुरी पकम्‌ ॥श॥ 
नारिकेलिफलं शुष्क प्रत्य क॑ ह्विपलोन्मितम । 
कुडबवं वांकुची ग्राष्ठा किख्ित्‌ स्थूलख चूरयेत्‌ ॥३॥ 
'काच कृप्यां निधायेव वालुका थन्त्र सध्यगाम्‌ । 
.. क्रपीमधो खुखां छृत्वा तल यन्त्र विधानतः ॥2॥ 
कमेणज्वालयेहहिं तैलं पात्यं सुयुक्तितः। 
सह कांचपात्रे पिधायाशु सुखशुद्रांच कल्पयेत ॥४॥ 
तुत्थ तेल समाख्यातं चर्मरोग विनाशनम्‌। 
अभ्यज्ञान्नाशयेत्त यंम्‌ चर्म कुष्ट' विचर्चिकाम ॥६॥ 
ब्युचीं पामां तथा कच्छू' विस्फोट 'च विषादिकाम । 
रकसां किटिश्न॑ दृद्र, कश्डूच फल्नकोशंयो: ॥७॥ 


शतांरु मलसदारीं दारुणाकमरू पिकाप । 
सिद्ध' तेज बर॑ प्रोक्त' सिषजां भूति हेतवे ॥८॥ 


न 


है श्र्थ 
तृतिया मुदोसद्गः १-१ तोता 
चीज़ पमार १६ तोला चीड़ की लकड़ी 
बकायन के फलों की मिंगी निबौरी की मिंगीं 


चेम्पा की लकड़ी .वादाम का छिलका. धत्रे के वीज 
शीशम का राच _ ( अन्दर का रक्त वण काट ) 


उन्नीस 


बड़ी कटेरी के बीज सत्यानाशी क घीज 

अण्डी के चिओं की मसिंद्धी ऊंट की सेगनी गोला 

प्रत्येक ८-८ तोला वावची १६ तोला 
_.इन सबको सोटा सोटा कुचल कर कपर सिद्ठी की हुई आतशी 
शीशी मे भर कर शीशी के सुख से युक्ति से तार भर दे 
ताकि औषधि नहीं पिरे और तारों के सहारे तेल नीचे रखे 
हये कांच के गिलास में टप्कता रहे अब शीशी को एक बढ़ी 
नांद में जिसमे छेद हों नीचे को मुख कर रख दीजिये ओर 
ऊपर से इतनी वाद्य भरदी जाय कि शीशी के पढ़े पर डेढ़ 
अ'गुल ऊ'ची रह सके | अब इस नांद को बड़े चूल्हे पर रख 
दिया जाय शीशी की गदन की सीध में काच का गिल्लास 
पानी में रखकर नाद से कंडे सर कर आच दीजिये अग्नि 
कम द्वोने लगे पुनः छुछ थोड़े थोड़े कंडे डालते रहे जब॒ तेल 
टपकने से कस होने लगे कंडे डालना बन्द कर स्वाग शीत 
होने दिया जाय गिलास में आया हुआ तेल शौशी में भर कर 
मजबूत डाट बन्द कर रख लिया जाय | इस तुत्थ तैल को 
पिचु (फुरैरी) द्वारा लगाने से चर्म कुछ, बिचचिका, छाज़न, 
पासा, विस्फोट, विवाई, रकसा, किटिसि, कच्छू , अण्ड कोषों 
की खुजली, शत्तार, अलस, दारुण, अरूविका तथा चमड़े की 
वीमारियां दूर होती हैँ यह श्रेष्ठ तथा गुप्त तेज बैथराजों 
के लाभार्थ प्रकाशित किया गया है। 
१--इन दोनों प्रयोगों के सम्बन्ध में यदि कुछ सम्मति 
आवश्यकता हो निःशह्लु होकर सलाह कर सकते है 


२--श्न प्रयोगों के प्रयोग करने पर जो जो विशेष अनुभव हों उन्हें 
संग्रहीत कर यथा समय बेच समाज में अवश्य ही प्रकट करे 
ताकि विशेष ज्ञाभ सित्ष सके । 


लेने की 


बीस 


आमाव मे अरज १० शैकरदत जो गांड मिपक के 


| .. वद्यीर्षाण भस्द्धार एवं शक्तिर फीमेली, जे ्वपुर 


आप गंडिख्ाहगश कुज मे 


मई ध 
६0 

हि 
४ २४ 


् 
0-६४ 


हि 
५ 
हि 


शनि अप ट्र 
ब्रद्रतयय  श्रीमान ए॑ 


भ्ध 


०925४ 


मर 
८१ 


25६ . के सुप्त्र ४ | आपकी 
5 22 40 29४ ह सा 
# 2 आयु ४४-४६ बर्ष के 

(22 


हे 
दी 2. स्थ 
३ 


लगबअग दे | आपसे 
बंगाली सन्‍यासों श्री ४८८ 


3, (९८४ 5) 


की 


सवा मी ब््य्थि खबाननम्य कि! 


बह 


[| 


सरम्बती जी अद्ागान 
कनखल को लंबा में १० 
प त्तक रह कर आयुर्वेद 
की शज्ञा क्रियात्मक 
प्राप्त दी ' प्रधम आपने 





के 
हे ॥ ६ 
का 


हद कार्य 
- हापुड़ ( मेरठ ) में शंकर फार्मेसी की स्थापना कर बकित्सा. की 


आरत्म फिया और ऊझार्य को बढ जबलपुर में फाम सी आर बनी- 
' शचि भनन्‍्द्वार की स्थापना की ।आप थुछ पी० इंडियर्स मेडीशन शबीड 
के रजिस्टड' वेद दें |सम्मेलना द्वारा चिकित्साचाय; बेंचमुपया 
'.. सिषक केशरी आदि उपराधियां भाप की है। साथ ही आपने गज 
- , सौष्य पदक भी प्राप्त झिये हें। अभेक सभी समितियों के पहा- 


2 77578 छः 
घिकारी और शकर निमन्द, लपुलफक सजीवद खादि पुर्त का 


अर का 
मे [ श्र्प्ां मप्र प्रसिद्ध गंशामास्य ऊंचा मम 
शेख भा ह। आब. मंभ्नभात्त के प्रसिद्ध 


०. पट ० इकईस 


फरफिपृत्त ! लीला :« 
विधि--पछच आऑपवधिया यब कुट कर खरलों का तंज १॥| द्वात 
“ गरस करें | जब अच्छी प्रकार आयपावियां सिक्र जाय थाड़ा 
जला मां हॉज्ञाय तब उतार कर तत्न छाव कर रख्ले इसमे 
उफान अधि आते हे कढ़ाई में असाब्यान्नी से आम लग 
जाती हे यह ध्यान गहे मनन्‍्द्राग्नि ले पकाये | 
उपयोग--5उस तेल की सालिश करने से शगीर के सब॒साग का दद 

हा होचाता है गठिया, वात दयावि नाशक है बात जन्य शून 

शात्र शान्त द्वाज्ञाता दर | . अल 


ऊ ह है 6 गा + ६ हे ५ रा 
आंयुवदाचाय पंडित सामदेव जी शर्मा मरखत 
5 सम्यादक--कालज पान्रकां, बाइम प्रिस्पत- 


“ लाक्षतद्ार आयुदद काल्ृ॥, पालांमीत । 


आपदा. ऊन्म भवीगढ़ 
पोन्‍्ट बरल्ा जिल्ला अलीगडक्‍़ 
भियासी सार्म्वत ब्राह्मण 

भूण्यू श्रीसान पं७ 
२घुनन्दस जे शर्मा बेंच 


यहा सम्बत १६६६ शि० 


मं 


चर 


मे हुआ | आपस व्याकररग 
सभ्यमा, साद्ित्याचायव 
तथा आपग्र ज्ञो सु गुफू७- 7० 
हर /विएव वद्यालय काणी 
की आयतेदा चाय, भर्डःए।न 








% फरफियून युनानी ओपधि है जा एश इुच्च हा दघ दाता है 
अन्‍्लललन १०६ पा 


अनेक प्रशंसापत्र, सानपत्र, स्वर्ण रोध्य पदक ओर काज्यसूरि, बच 
वुरीण आदि उपाधियां ग्राम को दें । अनक पुस्तका का टीकाये # 


६ उसम आयव द प्रकाश वा टाका का आंचक भरशासोां 
पत्रिका के सस्यादक और लालतहरि आयुत्रद कॉलेज के बाटस 


के 


प्रिल्सिपक है। आयुवेद के अनेक पत्रों के लेखक आर बढ 'सलन- 


। ऋऑशमे 


हमे 


सम 


र॒ व्यक्ति है | 


( 
प्ठप्न चू- 


१३---शुद्धगन्वक (कटुतेल्न द्वारा शोघित) १ ताला 
काली सिच ( १॥ घण्टे खट्टी छाछ मे सिमों कर ओर छिलका 
उतार हुआ ) ; “१ तोला 
त्रिफल्ा चूएण ( जत्रिफलामात्र पस्ता हुआ ) ६ तोता 


विय्व-कल्लीसिच का चूणु करके लेता चादिय | तीनों को खरल में 
डल अमलताल की जड़ के रख की ३ भावना दें चूण 
कर रखले। 


घ््बद्दार जवि--प्रात+ साथ दो वो सशे घूण को आठ आठ साशे 
अमलतास की जड़ के रछ मे सिल्ाा कर सेवन करें साथ ही सिम्न 
प्रयोग बनाकर कुष्ठ स्थान पर लेप भी करना चाहिये । 
दुष्ठप्म सेप- - 
१४--कटु तेल स शोधित गंचक को, अमनज़्ताद् की जद के रस में 
पीस कर प्रतिदिन शरीर में ज्ञिस स्थान पर कुष्ठ हो वहां पर लेप 
कर | सूखने पर गम जल से बोकर साफ कर लें । 
टिपणी--कुष्ठ एक चिर्‌ स्थायी रोग डे इसलिये इस्र प्रयोग के 
सेवन करते से पूर्व विरेचन द्वारा कोष्ठ शुद्ध कर लेना आवश्यक 
दै। रोग पुराने नवीन के अचुसार दी रोग नष्ठ -दोने में. देरी 
जगती है. पर ज्ञात अवश्य होता है | 


्ऊ 


ध्जडा 


अपथ्य--क्षारीय पदार्थ ( पापड़ आदि) खट्टे पदाथ, तेल, कांजी 
के बढ़े आदि विदारी पदार्थे तथा अरदर की दांव आदि खाता 
 निषिद्ध।दे # 
अध्यमान हर लेप- - 


१४--वच ह ॥ पेवदार 
सोंफ. - हींग... सँंधा नमक कूठ 

विधि--समान भाग लेकर (खट्ठी) छाल्ल (मठा) के साथ खूब बारीक 
पत्थर की साफ की हुईं सिल पर पीस गरम कर रोगी की न्ासि 
तथा उस के चारों तरफ गाढ़ा २ लेप कर दें । इसके त्ञगाने से 
अपानवायु की अनुलोम गति दोगी अपानवायु, या मूत्र, अथवा 
दोनों ह्वी आ जाने से उदर शूल तथा अध्यमान दूर हो जाता 
है। सांघारण ज्वर मन्थर ज्वर के अध्यमान (अफरा) में भी लाभ 
दायक सिद्ध हुआ है । २ 


हु 





# कुष्ठ रोग में विरेचन के लिये ₹न्द्रबारुणादि क्वाथ सर्वीत्तम दे । 
हम तो कुष्ठ योग में प्रथम स्नेहन, वसन, विरेचन, बस्ति यह पंचक्म 
कराकर चित्र हवा करते हैं ओर बी व २ में इन्द्रवारुणादि क्वाथ से 
विरेचन भी कराते रहते है साथ हू पथ्य से निमक नहीं देते; चना, 
धुत, शक्कर, यह तीन ही पदार्थ पथ्य में देते है। अतः इसी प्रकार 
शरीर का शोघन और पथ्य करा उपरोक्त प्रयोग का व्यवाग्गर क्रिया 
और लाभदायक पाया पर लाभ बहुत ही धीरे २ द्वोता माह्यम हुआ । 
इससे हमने भोजनोपरान्त खदरारिष्ट दो दो तोला और सत्रि को 
सोते समय ताल भस्म का भी प्रयोग बढ़ा दिया तत्र शीघ्र ज्ञाभ 
होता देखा गया। ह -पम्पादक 


४» ज्वर की अवस्था में लेप द्वी करता चाहिये किन्तु शूज्ञ आश्य- 
समान, फी अवस्था में-- 


पश्चोस 


४ 
लय 
की 

दूत 

नमन 


धान ड 


ई 


ज्ञीवन्न फार्मेसी रजिस्टड तादलजा वाया 
योडेली जिला चड़ौ  जी० बी० एस० २० 


5 
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छू 
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५ 
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हट 
९ 
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कि 
! 42 *# हो यूँ हि आह 


अब्के हक 
ैँ, 


[० लल्लुगाई आर० एस० एस० 


आप को आयु लगभग १४ 


बष की होगी। 
चश॒ भूपण 
द्वारिकादास जी 


ध्याप पठेल 


श्रीमान बेय 


पदेल के 


हैं 


सुपत्र हें । आप ने डाक्टरो 
ओर आयुर्वेद दोनों को पढ़ा 
आप सपदश ओर 
श्वास के विशेष चिकित्सक 
है ओर इनकी चिकित्सा पर 
ही अनेक स्वर्ण रोप्य पदक 
आर प्रशसापन्र सिल्तले है 


यहां परस्ममरगत चिझूग्सा काय होता आया है । 





तर न छः 
मे हुस्न 5 मोटो 


ा से 
2 ० % कप 2५4 
पलट नए फू ने 
हू कह कि है| अबमू के 5३४ ४, 
श्र हि हैँ. 
की उठ फं पडा ॥०# कुक के ं; 
है | वे ई कडाइ। खिर धुत | 


डा ऊऋप सदा 





अमलतास का गृदा ३ माशे 


पंच कोल ४ सारे 
फकचक्षाना २ माश 

१ साश 
तत्र छान कर 
मंत्र भी दोने 
लगाने सान के 


गध्र शान्ति दो 
अजजपूमपा 4 क 


श्वास नाशक रसायन- 


१६--लोह भस्म १२ तोला मोक्तिक भस्म ॥॥ तोला 
शु० आमल्ासार गंधक ६ तोला 
अभ्रक सहस्र पुटी ६ तोला 
स्वण भस्म ३ तोला | रससिन्दूर ३१ तोला 
स्वणु माक्षिक भस्म १ तोला 


विःघ--सब भर्में सम्पुण विधि से उत्तम बनी विश्वास योग्य लेनी 
चाहिये ओर सब को १ खरल में डाल मदन कर छोटी कटेरी का 
स्वरस, बकरी का दूध, मुलेहठी का रस, नागर वेल के पान का 
रव॒रस इत्त चारों की क्रमशः दश दश भावना दें दो दो रची की 
गोली बना सुखा रखलें। 
खेवन विधि--श्वास रोगी को प्रथम दिन निम्न वसन योग से वमन 
करावें जिसका उम्रका जमा हुआ दूषित मल, (कफ) निकल जाय 
उसके पश्चात्‌ दूसरे दिन से एक एक गोली प्रातः और साय॑ 
काल, शहत और ६४ पहरी पीपल के साथ सेवन कराने से सब 
प्रकार के श्वास ओर कास में जाम द्ोता दै। नये और पुराने 
श्यास रोग जिस में पूय दो जाने स कफ पीक्ा दुर्गन्‍्ष युक्त द्वो 
गया द्वो उसको शीघ्र लाभदायक है। 
कंठ प्रदाह और श्वास नलिका की शिधित्नता फो दूर करना 
हो तब बहेड़े के चूर्ण के अनुपान से सेवन कराबें। जब कफ श्राव 
अधिक दो तब अड़ सा खवरस के साथ दें ओर श्वास बाहनियों का 
दाद्द शमन कर मधुर रस उत्पन्न करना दो तब मुलेहठी के चूण अञु 
पान से सेबन करावें | दुृषित कफ के शोधनाभ सुद्दागे का फूला और 
श्रद्ष भस्म मिज्ञाकर सेवन करानें। सूत्र द्वारा बिप फो निकालना हो 
तब प्रातः काल सेबन से इसके एक घन्टे पद्दिले ३-४ रत्ती छु० चिला- 
जीत खिला ऊपर से १५-२० ठोले घारोप्य बकरी का दूध पिलाने । 


सत्ताईस 


घमन योग- 


१७--एक जवान सुर्ग लेहर उसका पेट चीर कर अन्दर से अन्त- 
ड़ियां निकाल दें डिन्तु पित्ता आदि व यक्त न निकाले तथा ऊूपर 
से वाल भी साफ करों फिर अत्यन्त कड़वे किस्म का तम्बाखू लेकर 
खूब बारीक पीन कर (पहिते पीस कर तैयार रखे) मु्गं के पेट में 
भरकर सीदे ओर फर थी के चिकने सत्तिका पात्र मे डाल कर पाताल 
यंत्र से तेल निकाले अनुमानता आठ स दश तोले तक तेल निकलेगा 
उसम २॥) तोला मे नफल खूब बारीक पीस कर सलाने और संभाल 
कर शीशी म रखते | जब बमन व रानी हो तव शीशी को हिल्ला कर 
उसमे से एक एक वःरफे तीन अगुछी चटावे । ईश्वर की दूष्ा से 
थोड़ी देर से ही खुल कर बसन होगी ओर सीने से हर प्रकार का कफ 
बलगम निकल कर सीना हल्का हो जायगा। 


नोट--घसन कराने से पृत्र हलव/ खिलाकर बसन कराती 
चाहये | ४ 








+* आस रोगी को यदि पंचकर्स करा कर ओऔपधि सेवन कराई 
जाय तब बड़ा लाभ होता दवै । यदि स्तेहन, स्वेदन, बमन यह तीन 
कर्म भी करा दिये जांच तब भी पूरा लाभ होता दै । लखक ने बससन 
टी फो लिखा दे | इससे भी लाभ होता है। बसन के लिये उपरोक्त 
अयाग दो नो कर सक वह तृतिया ओर फिटकरी की मिश्रित भस्म 
चना कर गरस जल से नचिसक शद्दद डाल कर दे तब भरी उत्तम 


बम हा जाती दे । निम्रक सेनफ्त को फक्का ऊपर से गरम जल 
प्रत्ानत स भा चप्नन्‌ द्दो ज्ञाती दे | 


“अ्समभ्पादुफ 


फट्टाईस 


॒ 


; 


ही ध 


3; 


श्वास नाशक-- ८ 

१८--आक की लोंग ( फूल में जो निकलती दे ) २४० 
जायफल २ तोला जोंग १ तोला 
जावित्री २तोला . - अकरकरा असली २ तोल्ा 


--लैेकर कूट कपड़ा में छान: शुद्ध.मधु सिलाचने बरावर गोढी बना 
सुखा रखता | 


उपयोग--प्रायः साथ॑ दो दो गोलीं गरम पानी के साथ सेवन करानी 
चाहिये इससे कष्ट साध्य दमा (वास) रोग भी नष्द द्वी 
जाता दै । 


बसन विधि--आक की जड़ का कपड़ छन्त, चू्ण ६ माशे गरम पानी 
के साथ फकाने से श्वास रोगी को बमन हो जाती द्वै और फूला 
हुआ दसा (श्वास का अर्थात्‌ दोरा) सत्वर बेठ जाता दै । ३ दिन 
यह चुएं फकाने क बाद द्वी ऊपर की गोली सेवन करनी चाहिये। 
ईश्यर कृपा से श्वास रोग नष्ट. दो जायगा, तेज खढाई मिर्च 
धूम्रपान, दारू, गॉजा, कफ कारक वायु वर्धक पदार्थ और आद्वार 
विद्ार, त्याग देने चाद्दिये-। 


सर्पदंश दर बूटी, 


गुम्मा (गोसा) बूटी का स्व॒रस छोटे को ६ माशे बड़े मनुष्य को 
१ तोला पिलाने से सप विष सत्वर नष्ट हो जाता है। यदि सपदंश 
रोगी मूर्छ़ा बस्था में हो तब इस बूटी के स्वरस को नाक, कान, शोँख 
में डालने से सप दिष दूर होता है होश में आने पर १-२ भात्रा पिला 
भी देती चाहिये-। 


उमतीस 


ढि 
4 
/ हर्ष दंश पर, 


१६--गर्रंविष॑ टकशमूषण च॒तुत्थ॑ सखसं शंकुर देखइाल्या। 
| रसेन पिष्दों विष वज्जयातो रसोभवेत्सर्थ विषेकद्ंता ॥ 
उच्छुचाग, _ टंकण, 
काली भि्े, तृतिया, 


_सबको समान भाग लेकर ब॑दाल के रस में घोट कर चार चार 
साशे की गोलियाँ बना सुखा रखलें । 
सेवन विधि--इन गोलियों को सेवन कराने से सब प्रकार का विष 
दोष नष्ट दो जाता दे , इस “बज पात रस,, कहते हैं. इल रख 
को मनुष्य के मृत्र अथवा गौ सूत्र के साथ खेवन कराने से खर्ज 
जिष तत्काल शान्ति हो जाता ता दै।। ४६ 
ल्व्ं। दे +्भ्छ 3५ 
पेय भगवानदास जी आदयुवेदाचाय 
श्री नारायण आयुर्वेदिक औषघाकूय ; 
नयागज्ञ, द्वाथरस 
ल््््चु तन्‍०+> 
आपका जन्म खं० १६७४ बि० से श्री० 
ज्ञाला नारायण प्रसाद जी स्वर्यंकार के 
यहां हुआ | आपने त्रिधिवत गुरुमुख से 
आायुवद शारत्र शोर यूनानी. चिकित्ला 
को पढ़ा ओर अनुभव प्राप्त किम्रा दे । आ(प 
झपनी चिकित्सा के फलस्वरूप अनेक प्रशंसा 
पत्रप्राप्त कर चुके हैं. हाथरस नगर नेदय 
सभा के उपप्रघान भी रह चुके हैं. झाप 
बड़े मिलनसार और हंसमुख जद हैं । 


, ४ 3 इस वजपात रस को मलुष्य मूत्र में घिल कर लगाने से 
'/ बिच्छू विष तत्काल शान्त होजाता डे | “-सम्पादक - 





) 


तीस 


शिरों मर्दन तेल- - 


' आमला श। तोला इरड़ का छिक्षका भा। तोला 
बदेड़े का छिलका २॥ तोला .' श्राक्षी बुटी १ तोक्षा 
'शंखाइली १ तोक्षा भ्रद्ष दृण्डी ? तोला 


विधि--उपरोक्त औषधियों में जो हरी (ताजी) मिल्न सकें उन्हें हरी 
-  ताजी ही लेना श्रष्ठ दे पर तोल में सूखी १ वोला हो तब हरी 
6 ४ ताज्ञा लेना चाहिये। सब ओरषाधयों फो यव कुट कर एक 
[ सेर पानी में रात को भिगोद॑ और सुबह गरम कर॑ जब चतु- 
थींश शेष रहे तब छान-ले और उस छने अके में ? सेर खालिस 
तिल का तैले डाल बहुत घामी ९ आंच पर गरम करे जब 

2, तेल मात्र रद्दे तब उतार छान कर रखले' 
 डपयोग--यद्द तेल सावधानी से रखा जाय तब वर्षों खराब नहीं 
“ होता | इसको शिर से मालिश करने से प्रत्ञापक सन्निपात, 
उन्साद, बेद्दोशी दूर द्योती दे तेज बुखार में शिर पर माकिश 

करने से ज्वर कम द्वाजाता दे । 


ज्वर उतारने वाला सुरम[-- 
_बिचि--तूतिया चमकदार ५ तोला लेकर खरल में ढाल बारीक करें 
“९ और नीयू का रस डाज् खरल करते रहें जब १०८ दिन खरक् 
दोजाय तब नोबू का रस डालना बन्द कर मदन कर सुरमा 
फी भांति मद्दीन दोने पर शीशी में भर कर रखते ! 
डइपयोगए--जिस जगद बेशय को अपना चमत्कार दिखाना दो वहां पर 
पक सलाई भर कर एक आंख में क्ृगा दीजिये। थोड़ी देर बाद 


ही ब्वर उतरना आरभ्म दोजायगा । और जिस तरफ के नेत्न 
में दवा नहीं क्षयाई गई थी डस तरफ का ज्वर बना रहेगा उस 


$; ए ही 


इफशीस 


तरफ भी नेत्र में दवा लगाने पर उस तरफ का भी ज्वर उतर 
जायगा दोनों नेत्रों में एक साथ कषगाने से सम्पूर्ण शरीर का 
ब्चेर उतर जायगा। # 

सुजाक पर- 


बिधि--हल्दी; मुलेहठी, अनार दाना तीनो ओओोषधियों को समान 
भाग ले और क्ूट कपड़ छन कर रखले । 


उपयोग--प्रयोग साधारण सा दै पर गुण अद्भुत दे । ६ माशे की 
मात्रा से तीन बार जल के साथ फकावें अर्थात्‌ प्रति दिन १॥ 
तोला भोषधि खिला देनी चादिये। भोजनोपरान्त चन्दनासव 
दो तोला पानी दो तोला मिला कर पिल्लादं २९ दिल में सुज्ञाक 
जाता रहता दै। जलन पहले दिन द्दी शांत होजाती है। पुराना 

से पुराना सुजाक इस दवा से नष्ट हुआ है । 
मा लीन लकी मा हल मा का नम ला अमल बरतनी कल लिलनक मल 
# नारीनारेश्वर आदि अजनों को भांति हो इसे साधारण 


उवर में ही प्रयोग करना चाहिये। जब ज्वर १०३ से ऊपर जामे 
क्गे तब भी प्रयोग किया जा सकता है। 


“ल्सन्पादृष्ट 


आयुर्वेदाचार्य श्रीमान वेद विष्णुकान्त जी जेन रत्न 


सम्पादक “ब्रंद्य” मुरादाबाद 


जात, ” 4 अल 





कि 
कफ 


पास रोग पर-[/ 

२०--खसखस के दाने 
खसखस के चोंडे (पोस्त के डोडि) 

-“>दोनो को मिट्टी या पत्थर के पात्र 


आपका जन्म खंडेलवल जैन 
कुल भूपण श्रीमान स्वर्धाय 
वे्यरराज हरिशंकर जी जैन 
सस्यादक '्वेद्य! मुरादाबाद के 

ढां हुआ | आपकी आयु ३१ 
बर्ष फे लगभग है। आपने 
आयुर्वेद का अध्ययन क्रिया- 
व्समक अपने पृज्य पिता जी से 
ही क्रिया और उनके जीव नभर 
का अनुभव भी प्राप्त किया। 
आप वैद्य मासिक पन्न का बड़ी 
योग्यता और लग्न से सम्पा- 
दन कर रहे हैं, और आशा 
है किआप शभायुर्वेद का हित 
साधन करते रहेगे । 


* श। पाव 
एक छुटांक 
में रात्रि में जल भे भियोद | 


सवेरे उसको जल के साथ पत्थर पर खूर पीस कर छान त्ल 


फिर उस दूध को मन्दाग्नि से पकावे | ज्ञत्र गादय द्वो जाय तब 


तीन पाब मश्री डाल कर छुछ देर तक फिर पकावे। भार एड 


ै सेतीस 


छुटांक मुलहठी वा कपड़े रच चूर्ण ठाल कर ऋ्वार में | इम एाग 

उत्तम चीड़े मेँह की कॉच का शीशी में भर छर सत्र दे | 
सात्रा--9 माशे प्रातः साथ दोनो समय | 

खास योग के भयछुर वेग को यह वत्ताल शान्त कस्ता तो 

पल कई शोगियों पर प्रयोग किया जा चुका ८ । 
विपम ज्वरों पर- 
२६--पीली काडी की भस्म वत्सनाभ काली मिर्च 
_सब समान भाग लेकर कषं्र भागरे के रस में खगरल कारके १-१ 

रक्ती की गोलियां चनाले । ज्वर बढत से-६ घण्टे पहले एक एक 
गोली मुनक्का के खाथ खाने से सब प्रकार के चिपस ज्यर दूर 
द्योते है । 


. हुंदय शेग पर- 


२०--कलोजी को पीस कर ३ मसाशे-की सात्रा से प्रातः साथ॑ दोनों 
समय एक छुटांक गधी के दूध के साथ सेवन करने से आश्यय जनक 
लाभ होता है । इससे हृदय की दुबलता और हृदय की अधिक्त घड़- 


कून शीघ्र कस होकर दंदय बलवान होता दे और हृदय की गति 
ठीक होती है । 


स्तम्भ पर - 


४३--उत्तम गाजा या चरस ४ तोला लेकर एक सेर उत्तम भश्रेंस के 
दूध में डाह्ष कर पका, जब दूध अच्छे प्रकार पक जाय तब 
उसका दही जसादे फिर उस दही को रई से मथ कर उसमे से घृत 
निकाल ले । उक्त घृत को पाव भर शुद्ध खांड॒ की चाशनी मे डाल कर 
पकावे जब छेह की समान गाढ़ा दहोजाय तब उसमे उच्चम काश्मीरी-- 


+ 
ला 


केशर १ माशे ._- दालचीनी २ माशे 
जायफल ४ माशे घनिया ४ माशे 
“चारों चीजों का बारीक चूर्ण बना कर डालदं. एवं आंच पर से 
उतार ले । इसे १ मारे से ६ माशे तक वल्लानुपार गौ दुग्ध के 
साथ देना चाहिये। यह उत्तम' म्तम्भक योग है| अत्यन्त बल- 
कारक और वीर्य॑ स्तम्मक है,। इस पर अम्ल पदार्थ नहीं खाते 
*  चाहिये। 


कवि० श्री० मणीन्द्रकुपार जी मुखर्जी बी० ए० 


आयु द शास्त्री, कविशेखर, प्राणाचार्य, वे च वाचर्स्पात, 
”.. भू० पू० सभापति--अ० भा० वेब सम्मेलन , भर विद्यापीठ 
प्रिन्छी पल्-आंयुवे द महा विद्यालय, ऋषि कुल (हरिह्ार) 


बी ? मा 


आपकी आयु लगभग ४४ वर्ण की होगी। आप बड्भाली 

मुखोपाध्याय कुल भूषण है । आपने बी० ए० इ'ग्लिश की पास कर 

माननीय कविराज उसराचरण जी भट्टाचाय आर कबिराज शिरो- 

, मणि श्यामदास जी वाचसति से आयुर्वेद शिक्षा प्राप्त की और अनेक 

उपाधियां पदक प्रशंसा पत्न प्राप्त किये आप भारत के सहान नेता 

। माननीय मोतोलाल जी नेहरू के चिकित्सक रह चुके हैं । जनरल आफ 

आयुर्वेद के सम्पादक है। व्शिषता तो यह है कि आप ३२-३३-३४ 

वें अखिज भारतवर्दीय वेद्य सम्मेलन के लगातार सभापति चुने 

गये हैं जो प्रतिष्ठा किसी विद्वान वेंद्य को नहीं मिली । ऋषिदुल 
आयुरवेद विद्यालय हरद्वार के प्रिंम्रिपल हैं । 


अधांवभेदक हर लेप- 


२४---बा दाम तिल कांले फश्ी हल्दी 
आपसत्तकी समान भार 


हक 


पंंतीस 


े न 


उप्योग--प्रथम मस्तऋ पर शतधौत घृत की सालिश कर उपरोक्त 
आपसचियां २ तोले ले पानी में पीस कल्फक बला सस्तक पर लेप 
कर देने से सब प्रकार के शिर दर्द विशेषतया,. अधोवभेदक 
नष्ट द्वोजाता है | 


पीड़ा चुक्त वांत ग्रन्थि हर लेप- 


२६-सुसब्बर रसात फिटकिरी 

चोथाई तोला अफीस “>) भर 
“पर के अक में, पीक्ष कर पीड़ायुक्त बातो व, पीड़ा युक्त वातज 
” शोथ पर लेप करने से शान्त होजाता है । 


आयुधद बतेण्ड श्री १० रघुवरदयाल जी सिषृ७ 


नाधरा, कानपुर 


न फिललनन 


आपका जन्म १६४० चि० सें ब्राह्मण भट्ट परिवार में श्रीमान 
५० यमुनानारायण जो भट्ट वेंच्वराज के यहां हुआ था। आपसे 
व्याकरण को सध्यम्मा ओह स/दिद्याचार्य के खण्ड तथा क्राव्यतीथ 
परीक्षाएं पास की हूँ । कलक वा से आप को अप्युवंद सात्ंड और 
अपररत्त उपाधियां सिली हैँ । आप यू० पी० ब्ैय सम्मेलन 
के सन्‍्त्री भी रह चुके ह ।अलेक पुस्तकों के लेखक और टीकाआार है ' 


यू १० इएडन भडीशन वोड कं सेम्वर है | अनुभवी विद्याल चिकि- 


त्सऊ ह। कानपुर जिक्तः कांग्रस के प्रधान भी 


बाजीकरणु-- 


२<--मेंखिया १ तोला 


दरताल १ तोला 
मीठा सेजिया १ तोला 


सिगरफ १ तोला 


/ विधि--वंतक के अण्ड की जर्दी - 5. २० तोल्षा 
कुसुम के ताजे फूलों का रस... _'#० तोला 
डाक केताजे फूलों का रस. , ६० तोला 
आवों हल «। का काथ ८ * 2 हलक २० तोला 


: में बपरोक्त चारों ऑपधियों का. मर्दत कर जन्नशोली बनाते 
योग्य होजाय तब “चल च॑रावर 'गोलो बना पाताल यन्त्र से तेल 
निकाल कर शीशी में रखले। ह 
न,विधि--रात्रि को साने से एक घण्टे पहले पान में एक ल्कीर 
दवा की. करके खा ल्षेन्ना 'चाहिये। इससे चहुत बाजीकरण ओर 
स्तम्मन दीता । + , : - जाल | 

वाल रोग पंस- ५. ह 
२७--एक तोला सफेद संखदा को २० सेर गा दुग्ध में - मन्द मन्द 

- . आंच से पकावें.। जब दूध गाढ़ा' दोजाय तब संखिया की इली 

निकाल ले और १ माशे संझ्िया' ३ छटोंक सफेद शक्कर सिक्का 

- ऋर“२-३ दिन तक खूब खरल कर- रखले । 

व्यवहार विधि--छोटे २ बच्चों को सर्दी से हरे पीले दस्त तथा 
अपच फे कारण होने वाले पतले. दस्तों में, सर्दी से आये ज्व॑र 
में कांस (खांसी) में देने से अति लाभ होता है 





+ पाताल यन्त्र की विधि परिभाषा प्रकरण में देखिये । 
--सम्पादक 
» शरद ऋतु में जो बालक सर्दी से निय्य रोगी रहते हैं 
उनके लिये-अति लाभदायक है। सात्रा--एक दो चावल माता के दूध 
के साथ दें। असूता स्त्रियों को जाड़ों में देने से उन्हें कमर का दृद 
शरीर का दद, सरदी खांसी में लाभदायक है | इसका मिंकला दूध 
जमीन मे गाड़ देना चाहिये पापों को खूब साफ कर छेना चाहिये । 
जा ््ि -सम्पादक 
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, शक्ति बधेक विला- 


पैप-केचुआ ४० तोला श्वोतत कचनार 
घोड़े का सुम्म १०० तोला 
कूंठ कड़वा २ तोला 
केकड़ा ३ तोता 
दोलचीनी ३ माशे 
अकरकरा १ माशे के 
फेशर १ तोला 


शापका जन्म अग्बगडोटा (स्टेट 
जम्मूतवी-काश्मीर) सियासी 
स्वर्गीय ज्योतिर्षिद कबरिराज पं० 
विश्वर्प जी हविबेदी साहित्य- 
रत्न आयुवद शाक्षी के यहा 
तस्तत्‌ १६३ बि० में हुआ | 
आपने हिन्दी प्रभाकरः कोर 


आयुवद विशारद परीक्षा उत्तीर्ण 


की है | व्याकरण पिता जीस 
दी पढ़ा दै और आयुर्वेद क 


: अब भी उन्हीं से प्राप्त किया है । 


की जड़ की छाल २० तोला 
सादा नम ६ 

बोर बहूटी २ तोला 

घु घच्ची श्वेत ३ साशे 

ले,ग ३ साशे 

जायफल ३ जाशे 

जोंक २ तोज्ना 


अड्तीस 


मालकांगनी शतोल्ा क्‍ द्रिन की इन्द्री नग २ 

रेंगा माही... | ४ तोला 

: विधि--पत्येक को प्रथक यव कछुट कर शूकर की वसा इतनी मिलादे 
कि अच्छी प्रकार सन जाय और तीन दिल दूध में रकक्‍्खा रहने 
दे चोथे दिन पातालयन्त्र से तेल (तिला) निकाज्त लें। 

उ पयोग--सुपारी और सीदन छोड़ बाकी इन्द्री पर मालिश,करें और ' 

बंगला पान सेक कर बांघ दूँ, पानी न पड़ने पाँबे' इसका ध्यान! 

रख | इसके कुछ ही दिनों के लगाने से,नपुसकता नष्ट होती है 


यदि इसके लगने के पहले निम्न शक्ति वर्भक,पोटली से. सेक 
भी करें तब शीघ्र लाभ होतां है । 


शक्ति ब्धक पोटली- | 
,. . २६--आवों हल्दी... गोला पुराना . हं'थी दांत का- घूरा .. 
न्‍ काले तिल _ ' म.ल कांगुनी अखगन्ध - 
अकरकरा :... . मेदा लकड़ी कैंचुआ 
चीर बहूटी विनोले की सींग _ बिल्गोजा | 
कू० कड़वा ' घोदनी सफेद केशर 
हु रेंगा माद्दी .. '. प्रत्येक्त समान साध 


१” विधि--सबको जब कुट कर प्रथक प्रथक एक खरल में डाल ,जैदूस 
का तेल इतना डाले कि सन जाय । फिर ६-६ माशे की पोटली 
मलमल के कपड़ा में वांघ इन्द्री का सेक् कर सेक के बाद तिला 
क्गाना और भी उत्तम दे । इससे नपु'सकता नष्ट होती दे | 


चमतालीस 
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उच्म्ृद पृर- 


5 की स्ल्स्ीद प्रस्ती ? हू 
३०->सपंगठवा २० तोला ऊदसलीद असतलो १ सोल्ा 
“दुग्धवच ४ तोल्ा 


॥ द्राह्मी £ तोला 
का शद्जाइली ४ तोता अफीम १ तोला 
विधि--अफीस छोड़ शेष ओपलियां दूृट कपड़ा में छात ले और 


एक खरल से अफीम डाल थोड़ा ब्रांह्यी का स्वरस या क्राथ 
डालें, और घोट । जब अच्छी तरह घुट कर कुछ पतत्ना लेह के 


समान दोजञाय तव कपड़ छन चूण डाल कर ब्राह्य का सवरख 


या काथ डाल ६ घण्टे सदन कर सटर चराबर गोली वसा' र खा 
शीशी में सर दर रखले | 


४ 
हा है 


न्‍्र 


डा 


सेवन विधि--उ न्माद रोगी को एक एक गोली दि सें तीन वार केवड़े 
का अक पांच पांच तोले के साथ दे, दूसरे दिन दो दो और 


चालीस 


उन 


तीसरे दिन तीन तीन दे प़कते हैं पर ध्यान रहेकि जब गोली 

की मात्रा बढ़ाबें तब केवड़े के अक की मात्रा भी बढ़ानी चादिये। 

जब नींद खूब आने लगे तब मात्रा वदाना बन्द कर दे' और 

धीरे घीरे मात्रा घटावें | भोजन में घृत,दृध अधिक दें । गरम 

पदार्थ नहीं दे ।दस्त न द्ोता हो तब :दर्त इस से या * रेचक 
ग्रीषघि से कराते रहे। , 


वे० म० श्रो० पं० 'क्ष्णाचाये वेयराज 
श्रायल मेडीशन मेकस एन्ड परफ्यूम. 
पटियाज्ञी गंगा जि० एटा 


आपकी आयु लगभग १. 
बष की छे। आपने वे द्यराज 
आर पद भूपण परीक्षा 
पास की द्वे १० व से 
चिकित्सा कार्य कर रहे हैं । 
आप अपने इलाके में प्र 
चेय है संकड़ों प्रशंसा 
प्न्न भी श्राप्त किये है । 





स्त्री रोग हर खंड- 


३१--दक्षिणी सुपारी ४० तोला 
झुद्दारा गुठली रदित ४० तोता 


इकतांकोस 


सजीढ १० तोला 


“तीनों को छूट कपढ़ छन करले | और उसे दश लेर गाय के दूच में 

दाल खोदा बचालें फ्रिर यूग॒ का आटा २० तोला, गेंद का आटा 

९० तोल्ा को थोड़े से घृत में भून लें और फिर खोदा मिला कर 

ओर एक सेर गाय का घृत ढाल कर मन्दाग्ति से खूब भूने जब 

लाल सा हो जाय तब ३ लेर मिश्री की चासनी में ढाल कर घोटे | 

जब एक जात हो जाय तब बवूल का गोंद २० तोता प्रथक घी 

में सून ओर पींस कर उस में ही मित्नारं । बादाम की गिरी 
पीसी छिली ४० पोल को भी उसमें मिला दें फिर-- 


गोखह ४० तोला, पत्नास का गोंद २० तोला, _ 
गोरी २० तोता, साक्तिम >श्री श॥ तोला 
दालचीनी २॥ तोल्ना, लॉग २॥ तोला, 

' बड़ी इलायची के दाने श॥ तोला, सोंठ २॥ तोल्ना, 
जायफत्न २ तोला, जाबित्री १ दोला 
पिस्ते का फूल १॥ तोज़ा, : चुपारी का फूल ॥ तोला, 
कचनार को छात्र ६ साशे, बयूत् की छात्र ६ मारो 
संखादोली ६ माशे केशर १ तोला. 
कस्त्री & माशे 


“सब कूट कपड़ छन कर उस में ही मित्य 
रख खूब घोट जब रचा रवा से हो जाय 
उतार कर रखते | 


दे | और अग्नि धर हो 
अर्थात्‌ खिल जाय तब 


सेवन विधि--इसको एक तोला सुबह और १ तोला रात्रि को दूघ के 
साथ संबन कराबे | इसके सेवन से सब अकार के झतैब रोग 
। नष्ट हो जाते हैं। श्वेत और रफ्त 


नैंदर भरी नष्ट हो जाता है। 
*दिशूल, कुछ्तशूक, गर्भाशय विद्धार भी नष्ठ हो सन्‍्तान सुख्र भी 


इग्माद्वीस 


. मिल जाता है । वल ओर रक्त बघक दे। शरीर की कान्ति बढ़ 
जाती है एक वार परीक्षा प्रार्थनीय है। 


नेत्र रोग हर ताम्र भस्प-“ 


३२---फिटकिरी सफद ह ४ होता 


समुद्रफेन ग ४ तोजा, 


_ -दोनों को बारीक खरलकर कपड़ मिट्टी को हुई एक आतसो शीशी में 
भर कर दूरूरी आतसी शीशी लें उन दोनों का मुख जोड़ कपड़े 
मिट्टी करदें और एक तवे पर श्रॉच के दहकते हुए कोला रख उस 
पर दबा बाकी शीशी रखदें और दूसरी शीशी प्रथ्वी पर रख दें 
'कुछ समय बाद दआा-बाज्ली शीशी से दूसरी शीशों में तेज (अक) 

- आ जावेगा उन्डा दोने पर खोले उप्त में ३ तोज्ञा के भन्दाज तैल 

 निकल्षेगा उसे चीज्नी याक के प्याल्न में निकाल कर रखले। 
झभातशी शीशी की जगद फ्लास्क जो केमीकल के काम में 
आते हैं लेना उत्तम डे कारण उनका मुख साफ बना द्ोता है । 


न 


उस तैल में; ग्वाक्नियर का मोटा पँसा तांबे का रेती से रितवा 

ऋर और सवा तोला तोल कर डाल दें भोर ढक कर सुरक्षित स्थान 
में रखदें। ५-६ दिन में ताम्र की स्वयं भस्म दो जायगी उस भस्म को 
खरल भें पीस कपड़। में छान शीशी में रखले । 


उपयोग--रात्रि को सोते समय सुरमा की भांति सक्षाई से नेश्नों में 
क्षगा कर सो जाने (यद लगता है) इससे समस्त नेन्न बिझार 
नष्ट हो जाते हं। मारम्भ के मोतियाबिन्दु में भो ज्ञाभदयायक हे । 
परीक्षा प्राथंनीय दे । ; 


बेताओप 


धीमान्‌ पं० योगेन्द्रदेव जी शर्मा बच्चे 
शारोग्य,व्धक ओपचालय भांकरी पोस्ट पर्े्दी जि० अलीयद 


हक कं मा 





जज न] 
8. न ... , | आपका जन्म सस्वत १६ 
; । है 2 3 हे .... | ७९ वि० में श्रीमान पंटित 
० डा | डालचन्द्र जी शर्मा के यहाँ 
हा आह 2 ह । हुआ । आप अपने क्षेत्र से 
की जि जी ही | असिद्ध और श्रुभदी वंश 
हक ला | | हैं।मिल्नसार और उदार 
३ 3 * है गरीब रगियो की 
तय आ ! निशुक्क चिक्रित्सा करते 
(३, ३०) ६ 2 
। 2 + | ् हर 
४0 ! 
पृकरध्यज रस- 


३३--नपोने वे. पतल्ले कंटंक भेदी पत्रों को शुद्ध कर 9 तोला लेकर उसमें 
४ तोले-शुद्ध पारद्‌ डाल सदन करें जब पारद स्वण को 
अपने में मि्ञा ले चमक न रहे तव गंधक शुद्ध कर डालो और 
जब कज्जली बन जाय तब ताल करड़ा फूलों के रवरस में १२ 

खारपाठे के रस में मदन कर खुश्क करलें ओर ए 

आतशी शीशी पर ७ कपरोटी कर रुखालें और उसमें कज्जढी 
चालुकायन्त्र में रख २ दिन २ रात्रिकी अग्नि दें और स्वयं 
शीतल होने पर शीशी के गत्ते में ज््गे मकरध्वज को निकाल 
रखलें | इस सकरध्वज में से-- । 
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डर छः 


कविराज पं० मणीन्द्रकुमार मुकर्जी आयवेंद[० 


व्रिसीपल ऋषिकुल आयुर्वेद विद्यालय, हरद्वार । 


+ 





पर आह इलकात परदकाद पआकात ऋाधा कद कप 


मकरध्वज १ तोला. कपूर 0तोला. लोंग ४ तोला, 
काली मिच ४तोला, । जायफब ४ तोला, 
क्स्ूरी | ६ माशे 

--झूपड़ छुन कर ओर मिला कर ४-६ घन्टे मर्दन कर शीशी में 
भर कर रखलें | 


सेवन विधि--इसकी मात्रा २ रत्ती से ॥| माशे तक पान के रस में 
मिला चाटें अथवा दूध की मलाई में मिला कर चाटे ऊपर से 
दूध पी सकते हैं | इसके सेवन से वीर्य विकार, पाचन विकार नष्ट 
होकर बल वीय को बृद्धि होती है नपुसकता भी दूर द्ोती है । 
जाड़ों में होने वाला खांसी कफ जुकाम दूर होता है। श्रनुमान 
भेद से अनेक रोग नाशक दे | 


सिद्ध सत- 

३४--शु० पारा १ त्तोल्ा मोती भस्म १ तोला 
स्वर्ण भस्म १ तोला चॉदा भर्म (४ + 
यव क्षार १ तोला शु० गंधचक ४ ता 


_विधि--शु० गं घक को छोड़ पांचों ओषधियां कमल के पत्तों के स्व॒रक्ष 
में ३-४ घन्टे मदन कर शु० गंघक डाल १२ घन्दे पुनः मर्दन कर 
खुश करले ओर कपड़ा मिट्टी की हुई आतशी शीशी में भर 
बालुकायन्त्र में रख १९ घन्दे की अग्नि दें और स्त्रयं शीतल 
होने पर रस को निकाल रखले ।यइ सिद्ध सत तेयार हुआआ। 


सेवन विधि--मात्रा २ रत्ती श्रातः साय मूसली का चूण और मिश्री 
मिला सेवन करातनें इसते नपुसकता दूर होती दे बल बीय 
बढ़ता ६। घृत दूध अधिक सेवन करावें लाल मिर्च, खटाई शुढ़ 
बढ़ी आदि पदाथ सेवन न करायें।| 


पंतालीस 


बा ्जञ नि न कक हम हि या$ 
सशाओ ० बाइटर प्यारलांसज। 56 4० 4९४० 


$ 


संचालक--उमेदइ घर घमाथ टिस्पसरी 


आपदा नमन्‍स सम्वन 


5 अश्एछ कक आए नी जात कक. ऑिल्‍न अभी डक 
हि १ 'रनमजा?05फ रे 3, क पट 2 हे 
नल रा जे हे कट 5 
दि बल रढ कं पर 04 


१६४०७ स कशर वे 


के जज मिजनमक लत 


श्यान जाला सकगनतुसात 


कक अंक केबन्‍लक लक 3० 


विद्यालय नयाग से तथा 

* एस० वी० ई० एच० 
मेरठ से पासकी है । 
धात्री विजान आदि कई 
एक पस्तकें भी लिखी दे 
ह ह अ,पसे इ'जेक्शन चिकि- 
| आज | स्खा नासक पुस्तक भी 
मर लिखी है जो अभी छपी 
नहीं है आप ३० वर्ष से चिकित्सा काय कर रहे है । बड़े अनुभवी 

ओर सिद्ध दस्त चिकित्सेक हैं| मिलनसार ओर दयालुह आपने 


बाइक्रोमोपेथी के इ'जेक्शन भी तेयार किये हे । इन्जेक्शन विपय 
के एक साते हुये ।वद्धान हैं 
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/ चल चंचक आरंपट्र- 


३४--असगन्ध ४० तोला 


सफेद मूसत्नी २० तोता 
नागरमोथा १० तोल्ना 


शान ९० तोल्ा 


शा 
कु व जता २०७० पे सनक, 


निशोथ १० तोला बड़ी हरड़ १० तोल्ा 


दारू हल्दी १० तोल्ना मुल्लेहदी १० तोल्ा 
हल्दी १० तोला अजु नत्वक १० तोला 
बिदारी कन्द १० तोल्ा चीते को छात्र ८.तोला 
'मजीढ १० तोता सफेद चन्दन ८त्तोला 
श्यामत्ञता ८ तोला अनन्त मूल ८ तोला 
दुग्ध बच ८ तोला लाज्न चन्दन ८ तोला 
पानी १९८ सेर 


दिधि--जब कुट कर पानी में रात्रि को भिगोदे प्रातः मन्द मनन्‍्द 
अग्नि से पकावे जब जब अष्टमांश रह जाय तब उतार कर 
छान कर वोतल या चीनी के पात्र में भरदे ओर इसमें १२ श्रोंस 
रेक्टीफाईडस्पिट या अज़कोहल अथवा प्योर ब्रांडी शराब 
/. मिलाईं, तथा घाथ के फूल का कपड़ छन चूर्ण ४२सेर फूल 
प्रयुद्र, दालचीनी, इलायची, तेजपात, प्रत्येक चार चार तोला 
काली मिर्ण, नागकेशर, पीपल, सोंठ, प्रत्येक दो दो तोला को 
वारीक कपड़ छन चूर्ण कर मिलाईे । ओर पात्र या बोतल का 
सुख बन्द कर खूप दिला कर राबर, ७ दिन धूत् में रखा रहने 
दे पर दिन भर में दो तीन बार खूब हिला दिया करें फिर दो 
» दिन विना हिलाये ही रखा रहने द; १० भ॑ दित नितार फिल्- 
टर पेपर में छान बोतलों में भर सजबूत काक लगा. कर 
_रखले। ह ह 
सेचन विधि--१ से १॥ तोले तक की मात्रा में दें । बालकों को ५ से 
६० बूद तक दें | दवा से चाधाई शद॒द ओर दूना जल मिल्ला 
कर पिज्ञावें | प्रातः साथ अथवा प्रातः साथ॑ रात्रि को सेन 
कराते ।इसके सेवन से बल स्फूर्ति बढ़ती है | प्रमेह, नासदी, सृद्धा, 


मृगी, दिस्टेरिया, सानसिक्र दु्दललना, उन्‍्माद, दिमाग पी कस- 
४. जोरी, भ्रम, सन्‍्वारा, नेत्र की निबलता आदि रोग भी नम्ट 


प्रो 


्ः टु 
के 


स्चाजंस 


9» 
हा] 


होते हैं । इसके गुण तो अनेक हैं. पर मरद्ठां मुख्य र ही दिये 
गये है। 

प्ीहारि- 

३६--नीवू का रस फिल्नटर किया हुआ ६ आस 
बार पाठे के गृदे का रस २ तोला 
एसेन्स आफ कोपलाइन पाव आँख 

--सबको शीशी में सर काक लगा दो दिन रखदे फिर छान कर 
आ्राधा आँख रेक्टीफाईड ग्विट मिला कर रखदें । 

सान्रा--१ से ४ ड्रास तक | बराबर का पानी मिला कर । 

विशेष प्रयोग विधि--सोढ़ावाई काड को एक 'ओऔस पारी में 
घोले ओर ऊपर से प्यौर सीद्धारि दो तीन ड्राम डालदे। डालते 
ही फेन उठेगा पर तुरन्त पी जाना चाहिये | इससे ब्वीहा वृद्धि; 
यक्षृति बुद्धि, पेट का दर्द, अजीर्ण बद हजसी दूर द्ोती है, पित्त 
क्री गर्मी दूर होती दे भूक लगती दै। न्‍ 


वेद्य मृषण श्री ० एं० वंशलोचन जी त्रिवेद्ो बै० शा० 
दृविखनडाणी रेलवे काटर नं० २० वेल गछिया (ऊल्त< कर) 


आओ क्र टूट 
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बास (दमा) नाोशक- 


३७--आक्ता भस्म नं० १ कज्जली द्वारा जारित । रखरुज सुन्दर के 
अनुसार बना कर बेय रखलें । जब श्वास रोगी आये तब 
अजु न की छाल का चूण कर मुक्ता भस्म सित्ना धृत के साथ 
चटानें। छाल ताजी दवा सड़ी, गली, धुनी न हो | रोगी के बक्षा- 
सुसार सेवन करा।वें (-यद्‌ प्रयोग विशेष अतुभव पिता और गुद 
कृपा से मिला दे मेंने सैकड़ों श्वास रांगी को दिया है एक पार 
आप भी परीक्षा करते | + 


दाद पर- 
इध--ना रियत्ञ का खोपड़ा . सीसम का बुरादा 
समान भाग 


विधि--पाताल यन्त्र से तेल निकाल रखलें दाद पर कमाने से कुछ 
जलन तो करता दे पर दांद शीघ्र द्वी नष्ट होजांता है शत प्रति 
शत लाभकारी है । 

पाताल यन्त्र-- एक ह्वांडी के पेंदे में छेद फरले छेद ऐसा द्वी कि 
उद्लली जा सके उसमें तार या सींक लगादे' जितसे उसमें भरने 
पर दवा वादर न निकल सके पर तार या सींक ढीली क्षगावे 
जिससे तैल निकल सके फिर उस हांडी में औषधि भर कर 
मुख बन्द करदे ओर एक बड़ी नांद के पेंदे मे भी छेद करदे 
ओर. उसके भोतर हांडी ऐसी रखे कि छेद के ऊपर ही द्वांढी पा 





+ प्रयोग स्राधारण दै पर लाभ खूब फरता दे । 
>-सम्पादक 


# प्रयोग यह भी उत्तय है । शत प्रतिशत क्षामदायक है । 
>-सम्पावृक 


छेद रदे और उप्त नांद को चूल्हे पर रखदे' नांद और हांडी 
के बीच में जो जगह रदे उसमें कण्डा भरदे तथा हांडी के ऊपर 
तक कण्डा भर कर आग लगादे और छद॒ के चोचे प्याला रखदे 
आग के कारण हांडी और दवा गरम हो तेल निकल कर छेद 
के द्वारा प्याज्े मे धीरे २ आजावेगा। 


श्रीमार्‌ वेद्यराज साधूसिह जी कथवाहा 
श्री देश हितकारक आंपधाजय 
कन्नौज | 


नल, < .-->>>>मभ, 
श्र 


आपका जन्म सम्वत्‌ १६४० में फरखाबाद जिले के विनोरा 
ग्रास में हुआ | आप सन्‌ १०१७ ई० से चिकित्सा कार्य कर रहे हे | 
आपका आऑपचधालय अपन इलाके में प्रसिद्ध है । अनुभवी और सिद्ध- 
हस्त बेंच हैं । 


हिंगुल भ्रम- 


३६--गन्दा विरोजा एक सर कद्ा ई मे ढाज्ञ कर चूल्हे पर रक्‍्खें 
ओर नरम आंच दें ओर दिंगुल की डल्ली £ तोले को उसके 
ब्रीच मे रख देवें एक घण्टे भर बाद फिर आंच तेज कर देवे 
कढ़ाई के ऊपर विरोजा को भी आग तय बावेगी कुछ पर- 
वाद नहीं जलने दो जब विरोजा जज जावे तो सिंगरफ की 
डली निकाल कर एक करछुल (ऋछुआ) जैसा कि भुज्ियों के 
भाड़ में बार्द डालने का होत है) में रखें और नरम आंच करें 
उसके ऊपर तेन्न फाप्तफोरस की १-१ वू'८ गिराते जानें. यहां 
तक कि एक पाव तंत्ञ फास फोरस खतम दो जावे इसके बाद 
करछुला में भित्रावा ५ तोला पीस कर डाल देरे और उसके 
ऊपर घी ५ तोला, शहद ५ तोला डाल कर हल्की २ आंच देवें 


है 


थोड़ी देर के बाद तेज आंच करे | यानी ४ घण्टा नरस॒ आंच 
४ ८ण्टा दरम्थनी आंच ओर ४ घण्टा तेज आंच करें यानी 
१२ घएटा आंच देकर उतार ल्ेगें और सिगरझ की डली 
- निकाल कर 'फिर ढुबारा करछुला में रख कर भिलावा ५ तो० 
शद॒द ५४ तोला, घी ५ तोला मात्र कांगनी ५४ तोल्ा ढाल कर ४ 
पृहरु यानी १२ घण्टा ऊपर की विधिं से आंच देवें। भिल्ावा 
बगेरा -जत् जानें पर ताजा यानी दुबारा घी #४तोला 
शहद ५ तोला, माल कांगनी ४ तोला, मिलावा ४ तोला डाल कर 
इसी तरद् एक आंच और देवे बाद कों सिल्ावा वगेरा की 
राख से उस ,डली को साफ करके फिर करखुक्षा में रखें और 
उक्षके ऊपर दूध आक (मदार) १ सेर का चोया देखें (यानी 
कड़छ में डली रख कर कड़छु को नरम ञआ्रांच पर रख कर शआक 
का दूध, उसके ऊपर १-१ वू'द टपकावें इसी को चोया देना 
कद्दते हैं ) जब सब दूध खतम द्वोजाये उसके बाद शराब ब्र/डी 
चार बोतल का चोया देवें जब चारों बोतलें ब्रांडी की खतम दो 
जायें! तब फिर अक प्याज ८ बोतल चोया देकर॑ खतम करें 
बाद को दुध आक में ७दिन तक खरल करके टिकिया बनायें 
साया में सुखा करके ५ तोला कुक्कुटास्डत्वक भस्म (मुर्गे के 
' अण्डों के छिलकों की भस्म) दृष आक में खरल करके उस 
दिंगुल वाली ८किया पर चारों तरफ लेप करके साया में छुखा 
लेनें फिर दस तोला. छुबछुटाण्डत्वक भस्म लेकर एक बड़े 
सरबा में आधी भस्म बविछाव ओर फिर दिझल वी टिकिया 
उसके ऊपर रख कर आधी हछुक्कुटाण्डत्वक भस्म उसके ऊपर 
रखें और हाथ से खूब दवा देवे' दूसरा सरवा उसके ऊपर द्ख 
, स्राव सम्ंपुट कर कपरोटी करें फिर सुखा कर ६ सेर उपज फो 
, आंध्र में रख कर फूक देंवें स्वांग शीतल द्वोने पर डिंकिया को 


बा 


इक्याबंत 


निकाल कर कुदकुटाण्डत्वफ़ भस्म को अज्ञग करदे /हिंगुल भरम 
को अलहर्दा कर केबें खरल में पीस कर शीशी में रखें । 


मात्रा--२ चावल से ४ चावज्ञ तक यदद असम २तोतला मत्ाई ओर 
२ तोता सिश्री सिल्ला कर खूब जाड़ा पड़ने पर सुबद् को लें एक 
हप्ता क॑ अन्द्र वह ताकत पेदा दोगी जिसका अनन्‍्दाज्य खाने 
बाले को द्वी होगा । 


नोट-“सिवाय जाड़े के दिनों में गर्मी के दिनों में यह भस्म दरणिज 
सेवन नहीं करना चाहिये | दवा सेवन के समय खूब ज्ञाड़ा हो 
जिसको चिछ्ला जाड़ा कहते हैं दूध व घी खूब स्तैमाल किया 
जाने विधिवत तेयार करने पर अगर॒ हमारे लिखे भुताबिक 
यह भस्म काम न देवे तो हमृफ़ो लिखें दम इर्जाना देने के लिये 
तेयार हैँ । 

नोट नं० ३--जिस वक्त हिंगुल विरोजा में पकाया ज़ाबे उस बक्त 
खुली जगद्द में पकाया जावे। अन्दर मकान के न पकाया 
जावे | . 

नोट नं० ३--मिलावा का चूण करके करछुला में डालना चाहिये। 

नोट नं० ४--तेल फासफोरस डाक्टरी दुकान से सिल ज्ञायेगा 
इसके वृद्‌ डालने से रोशनी ऐसी मालूम द्ोती दे । 


विला- 
४०--घुघचिल्ल सफेद सफेद कन्मेर 


मग्ज अरडी 
साफ केचुआ साफ चीर चहदी जोंक साफ 
रेग साद्दी अकरकरा असदी प्रत्येक रु द्> 
कुचला १ छटांक भञज्ञक एक छटांक 
जुन्दवेदस्तर १ $ तोला सात कांगरी ५ छटांक 


बावन 


चर्बी शेर (>- चर्ची रीछ (> 
जमाल गोटा १ छटांक संखिया २॥) 
तेल काले तिन्न का जितने में दवा मित्र सके उतना - ही लिया 
जावे। 

विधि--सर्व सूखी चीजों को पीस छान करके चबियों को मिला 
देवे फिर बाद को काले तिल्ों का तेल इतना मिलावे जितने 
से दवा तर होसके बाद को आतशी शीशी में भर कर शीशी 
के मुंह ,म॑ तारों की गुच्छी लगा कर ऊधेपातन यन्त्र द्वारा 
तेल पातन करे | कढ़ाई में रख कर तेल्ल पातन करे | . 

लगाने की बिघि--लिज्ञ की सीवन और अगला हिस्सा छोड़ कर 

»... तिल्ा लगावे और ऊपर से गरस पान का पत्ता बंधे 


कप ५ ७ + हे र्ज कप... ७५. भि 
वद्यशास्री श्री० वे ग्ॉकारनाथ जी गोमिल 
परट बाजार मुन्नाक्षाल स्ट्रीट, कानपुर 


वीजा... (ली जक _ 


अं ्् गम आपका जनन्‍स सम्बत्तू ९६६० मे अ्रग्र- 
४ बाल कुल भूषण लाला प्यारेलाल जी 

हा बेय क यहा हुआ । आप अमान पथ 
भास्ूर बवब लाल जी शुप्र श्राणचा<« के 
भतीजे है | आपने उक्त बच्चचाज जी के 
द्वारा ही व्यावरण और ऋ दुर्वंद की 
शिक्षा आप्र कर बेच शाख्री की उपाधि 
प्राप्त की थी आप पहले घन्वन्तरि आँप- 
घालय की शाखा में प्रधान चिकित्सक रहे किर कानपुर में लक्ष्मी 
धर्मार्णथ ओऑपवालय में प्रधान बेच के पद पर रहे ऊर्त रब प रूप 
से चिकित्सा काय कर प्रतिध्ताप्राप्र कर र सदणी और सन्दा- 
न्लि के विशेष चिकित्सऋ डे । 
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मा मर आम को 








लिरदस 


छुवा सागर- 

४९-रस गधरऊं टंकणं वहि व्योष॑ बराटा पटु पंच हिंगुल वड्भम- 
ततोवत्सन्ा्ं मवेत्सव साध॑प्र द्रवेनागवल्याविखल्वेविमदम्‌ 
पुनः निम्धु नीरेण संमृद्धिलारमू बटीसापयात्र॑पिवेदअंगवेरस । 
हरेत सर्ंशूल हरेतसबकासं क्षुधासागर' सागरंवहितुल्यम | 


अथ--पा रद गन्धक सुहागा 
चित्रक मूल छाल सोंठ कोड़ी भस्म 
पांचों नसक द्दीग लोग 
प्रत्येक १-१ तोल्ा शुद्ध बच्छुनाग ६॥ तोला 


“जैकर कपढ़ छन चूर्ण कर पान के रस में ३ दिन मर्दन करे फिर्‌ 
नीवू के रस में ३ दिल भर्दन करे और डरद बराबर गोज्ी बना 
सुखा रखले । ह ४ 

सेवन विधि-आ्रातः सायं एक एक गोली अद्रख के रस में . सेवन 
कराने से प्बं प्रकार के शूल और कांस को नष्ट करती है। 
भूक बढ़ाने वाली और पाचक है। 

पाचन विकार- 


४२--काली सिर्च ४ तोला 
संधा नमक ४ तोता 
# नोसादर उड़ाया हुआ 


काला नमक ४ तोता 
कीच का नमक ४ तोला 


६ य २० तोला 
पांदीना छाया में सूखा हुशा २० तोता 
सोंठ घारकी ४ तोला जीरा भ्रुना ५ तोता 
हींग भुनी २॥ तोला र 


सनाय पत्ती २॥ दोला 

रखले। ९॥ माशे से ६ 
दरनन्‍्त संबंन कराने से 
बढ़ती है, भोजन शीघ्र पच 


विधि--सत्रको कपड़ छुन् कर चूरां बसा 
साशे तक गरम पानी से भोजनोप 
अपना, कच्न नष्ट होज़ता दे भूक 


् 


जाता दव। 


कि _ अवलारत आअषाज्ष:-:..तत...._ नवजाद्र« ड्सरू यन्त्र में रख कर च्ड़ा 
पाहिये। | 


“>सस्पादक 


क्त्ना 


घोवतल 


ओपमन्यव श्रोमान्‌ पं० दीनदयाल जी बे भि० 
. आयुर्वेद कुटीर-अलीगढ़ शहर 
आपकी आयु लगभग 
४० वर्ष की होगी। आप 
करणावास  जिल्ला 
उलन्दशहर निवासी 
श्रीमान्‌ पं० रामनारायण 
जी राजगुरु के पु॑त्र और 
श्ह्मनिष्ठ लाज्ना बरी 
महाराज के पौत्र हैं। 
आप १६ बष से अलीगढ़ 
में चिकित्सा कार्य कर 
रहे हैं । आपने विधिवत 
ज्याकरण आशपशुर्वेद और 
। घामिक ग्रन्थों को पढ़ा 
है आपने अलीगढ़ रह कर अच्छी भ्रतिष्ठा श्राप्त की है अनुभवषी 
» जे हैं अनेक सभा संस्थाओं के पदाधिकारी एवं सभ्य है | 
मल्ल भस्म - 

. ४३--बविधि-एक तोल। श्वेत मल्ल को गौ दुग्ध में दोला यन्त्र विधि 
से शुद्ध करलें और पलाण्डु आघ सेर की लुगदी बना उसके 
बीच में सल्‍ल को इली रख कपड़ मिट्टी कर खूब गस्म भूभज्ञ से 
गाढ दें । जिस तरह लोग वेगन आदि का भरता करते हैँ, उस 
तरह भून लें अग्नि अधिक न दो कि पल्ाण्डु जल जाय यई ध्यान 
रदे इस तरह १२१ वार अग्नि देने से सल्‍ल की उत्तम भस्म बन 


.. जाती दै। आध सर की एक ही पत्ताण्डु मिल जाय तथव उसमें 
छेद कर संखया की डल्ती रख ऊपर से पत्रामडु का ही ढक 
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प्त्मरपत 


(कारक) लगा कपरोटी कर भरता करले इस प्रकार की १९१ अग्नि 
देने ले भी मल्ल सस्म उत्तम बन जाती हे | 
सेवन विधि--शरद ऋतु से एक सेर चावल तक मक्खन अथवा 
मत्ताई में तातः: काल ही सेवन करें (दिन भर में एक हो मात्रा 
देनी चाहिये) बृत दुग्ध यथेष्ठ मात्रा में सेवन करावे। ११ दिन 
में ही नपुसकता नष्ट हो जाती दे बत्न वढ़ता है। उत्तेजना 
बढ़ान के तिये अत ये है । वात और कफ रोगों में भरी अति 


तज्ञास दायफ है। 
विशृचिक्रा- 
५४०--अक मूनत्वक छाया से 


अति लाभ करती है । 


कविराज श्रीमान पं ० घूलशंकर जी 


सुखाया हुआ ओर ल्त्ंंग फल 
सहित समान मात्रा मे ले ओर जल से सर्दन कर चला बराबर 
गोली बना ले। यह विशुचिका से जल के साथ प्ेवन्त कराने से 


४३ 


त्रिपाठे वेद 


किशोर आ। युत्रे दिक फार्भसी, २०५ सदर बाजार, जव्वत्नपुर 
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कई. शैसलइ३भे हा. औशिफ 


प्रात्त थे है। आप एफ काय नुशल वैद्य 


घ. ४७ जग 2७० ७०५०5 


आपका जन्म सम्वत्त १६८० 
वि० में कान्यकुच्ज ब्राह्मण कुल 
में श्रीमाच्‌ पं० शिवसवक्प्रसाद 


रद 


ञ्च् 


जी त्रिपाठी के यहां हुआ । 


आपने आयुर्वेद भूपण बेश्य 


शास्त्री, विद्यासत्न, रामायणा- 


चाय, कविराज परीक्षाएं और 
डयापिया प्राप्त की। बेय 
प्रदपिका पुत्तक लिखी जो 
अभी अमुद्रत है । 9 घप से 
चिवबित्सा काय कर एक स्व 
पदक ३ रोप्य पढक प्रशसा 


प्र 


ना 
हे 


भगनन्‍दर नाशक- 


४५--विधि--एक भाग पारे को २ भाग आमल्लासार गंघक के साथ 
खरल् में डाल ग्वार पाठे का रस डाज्न मईन कर कज्जली करें 
ओर इस कज्जली को तांवे के सम्पुट मे बन्द कर राख से भरी 
हाड़ी के बीच में रख एक दिवस की आंच दें और स्वय ठन्डा 
दोने पर सम्पुट को निकाज् जम्भीरी नीवु के रस की ७ भावना 

दे एक एक रत्ती की गोली बना सुखा रख लें। 


सेवन विधि--एक एक गोली प्रातः साय॑ घृत अथवा मधु के सोथ देने 
से भगन्द्र रोग रागुल नष्ट दो जाता है । औषधि सेवन के बाद 
लहसुन अथवा मूली का रस अवश्य सेवन करना चाहिये। 
पथ्य में रोगी को मीठे तथा शीतल भोजन, मेथुन, दिवस निन्‍्द्रा 
आदि से सवंथा दूर रखनों चाहिये। 


कुष्ट नाशक- हि 

४६ --चित्रक त्रिफला सोंठ 
इलायची नागर मोथा ... जीरा 
पिप्पली >मिच लवाखार 
देवदारू बच कलोंजी 
सेघा नमक वायविडंग अतीस 
चव्य कूठ अजमोद 


विधि--उपरोक्त सब औषधियों को कूट कपड़ा में छान लें और सब 
ओऔषधियों के बराबर शुद्ध गूगल लें ओर कपड़ छन चूर्ण में 
. मिला मधु डाल कूट कर चार माशे की गोली वना रखतें। 
सेषन विधि--प्रति दिन भोजन के साथ एक गोली का सेबन रोगी 
को कराने से सव प्रकार के कुष्ठ, त्रण, कृमि, अशं, संग्रहण, 
मुख रोग, शुल्म रोग नष्ट हो जाते हैँ 


सत्तावन 


काविराज श्रीमान्‌ पँ० रामगोपाल जी शर्म 
फरियाई आयु० फार्मेसी ओर व्याधमोचनच ऑऔपचालय 
गोंदिया जिला रायपुर सी० पी० 
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र ड्पाधिया मिल्ती हैं। आयुर्वेद महामहोपाध्याय की उपाधि भी 


५४ % क्‌ हत्व रु 

के हैं जो एक महत्व पूर्ण समझी जाती है | आप सी० पी० न्त 

के प्रतिद्ध और अनुभवी बैच हैं वे है 

सह लक वी बेच है। अनेक बेच 6 सभाओं के पदाधि- 

रत अरे बेच्य सम्मेलन के सभापति भी हू 

शरी और बे रह चुके हैं। भड़ास रि 

जा हे है | &, >_स इ० 
38 विभाग के आनरेरी चीफ एढवाईजर भी रह चुके हैँ 

अच्छे लखक आंर वक्ता दै | ; कक 

मधुमेहारी- ह 

४४--स्व ण सिंदूर 


वि ग 
लोह भस्म नं० १ कक 


भाग भ्रम 
अटावन 


यशद भस्म अश्रक मस्म उत्तम 
स्व माक्षिक भस्प छोटो इत्नायची के बीज 
जायफल सेमर कंद गुड़मा 


' विधि--प्रत्येक एक एक तोला लें खरत्ञ में डाल मदन करे। (खुश्क 
ही) जब खूब महीन हो जाय स्त्त शिल्लाजोत १ तोला डाले और 
सेमर छात्र के रस, गुडड॒ची रस विल्वपत्र रस, कोसल दाशिम 
का रस, निम्ब छाल का रस, गूलर के रस की प्रथक २ भावना 
देकर दो दो रक्ती की गोली बना सुखा रखलें । 

सेबन विधि-- एक से १गोल्ी तक दिन में दो बार अर्थात्‌ प्रातः 
साय॑ मधु के साथ चटा ऊपर से गुडुची स्वरख २॥ तोला 
पिलाबें # इसके सेवन से मधुमेह ओर सोम रोग नष्ट हो 
जाते हैं. ( बीय वधंक ओर थौष्टिक भी द्वै। प्रमेह, वीय॑ विकार 
माशक भी है। ओषधि लेवन के १-२ घन्दे बाद- मक्खन; . 
मलाई, दुग्ब, का सेवन कराना चाहिये | 


वात मुक्ता- 

४८--नाग भस्म ३ साशे मुक्ता पिष्ठी ३ माशे 
अश्रक उत्तम ३ माशे दुग्ध बच ६ माशे 
केशर ६ माशे ब्राक्षी ६ साशे 
जटामाधषी ६ माशे खुरासानी अजमायन ६ माशे 
भीमसेनी कपूर ६ रत्ती 





*# गोली निगलवा ऊपर से मधु मिला गिलोय का स्व॒रस पिलाना 
उत्तम रहता है। गोली पीस कर मधु में चाटने से गोली का कुछ 
अ'श पीसने से रद जाता है । 

--सम्पादक 


उन्सठ 


विधि--सब को खरल भें डाल बारीक करनले ओर फिर त्राग्मी का 
स्वसस, गुट्टची का स्व॒रस की भावना दे और १ माशे भाग को 
एक छुटांक जल में ओटाबें जब १॥ तोले रहे तव छान कर उस्त 
में ही मिला मर्दन करे और २ रत्ती फस्त्री ढाल मदन कर एक 
एक रत्ती की गोली बना सुखा रखले । 
सेवन विधि--एक से २ गोली तक दिन में २-२ बार मन्दोष्ण गौ 
दुग्ध शकरायुक्त अथवा जल के साथ सेवन करावें। इसके सेवन 
से अपतन्त्र वाय (दिस्टेरिया) रोग नप्ठ होता दे । स्मरण शक्ति 
बढ़ाने में सी अव्यथ दे | मस्तिष्क को शक्ति देती है ऋछन्‍य को 
बल देती द्वै पाचन क्रिया को भी सुधारती ६ । 


दर्मसाद्भने- 

४६--काकड़ाखिगी ४ तोता पोदकऋरम्‌ल ४ तोला 
पिपल्ढी ४ तोला बहेड़े की दाल ५४ त्तोला 
नोसादर सत्व १ तोत्ञा शु० सोनागेरू ६ माशे 


उपयोगविधि--सब को खूब बारीक पीस छान कर रखलें ४ रत्ती से 
१॥ साशे तक सधु में मिला कर २-३ बार चटावें | कफ युक्त और 
सूखा श्वास में आशु लाभ प्ररुट होता द्वै। सब प्रकार की खांसी 


में सी लाभ होता है । खाघनक सन्तिपात (निमोनिया) श्वास 
नत्िका प्रदाह भी ल्ञाभदायक है | + 


| हमने रोगी को प्रथस स्नेह, र्वेदन, वमन करा कर इस 
प्रयोग को दिया ओर एक रोगी को बसन ही करा कर सेवन कराया 
दोनो रोगियों को लाभ हुआ। वसन हसने---२ भाग फिटकिरी १ 
भांग नीला थोथा की भस्म बचा कर उसमें से ६ माशे भस्म २ साशे 
नमक सिल्ला गरस पानी के साथ पतली दाल खिलाने के बाद फकाया 
खुल कर बमन होगई थी। --सम्पादक 








दर 


साठ 


श्रोमान्‌ डाक्टर एस० आर० दास जी भिषक्‌ 
नं० २२ नोथ तुकोगंज रेसकोर्स 
दि इन्दौर सी० झाई० 


किन न सवआकथा 3, 


अआपका जन्म सन्‌ १६६० - 


ई० को क्रिश्चयन परिवार 

| के श्रीमान ईश्वरदास जी 
ह के यहां हुआ। आपके 
पिता कान्यकुष्ज ब्राह्मण 

से ईसाई हुये थे । आपने 

: आयुवंद विद्यापीठ की 
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पल 2 हर 4 कक .. है। आपको स्वणं पदक 
हि 0 ० हर हे /.._' ओऔर“अशंसा पत्र भी मिले 
बी की... : हैंआप!(१८वर्ष से चिकि- 
|. ० ४०.८2८०. ८४०७.... 0... स्वाकार्य कर रहेहें और 
अपने क्षेत्र में यथेष्ठ प्रगति 
हि की दे । 
क़ीवत्व हर तिला- 
५०--तिल का तैल ३ तोला आक का दूध १० तोला 
अ-डे की पीतता (मुरगी के अडे की जरदी) . १० तोला 
आब रेशम बारीक कतरा हुआ ४ तोला 
मीठा तेलिया १ तोल्ञा जमाल गोट! १ तोला 
सफेद सद्डिया १ तोला मेनसिल १ तोला 


इकसद 


तबकी दरताल १ तोला पारद १ तोला 
गंघक ? तोला 


विधि--आब रेशस को सदार (आक) दूध में भिगोदे ओर छाया में 


सखा ले बाद में तिल तैल और अन्य सब ओऔपधियां मिला 
क्र खूब मदन करे. जब गोली बनने योग्य होजाय तब रत्ती 
रत्ती की भर की गोलियां वना छाया मेसुखा लें अप फिर 
इन गोलियो से पाताल यन्त्र स तैल ॥नकाल ले ओर शीशी मे 
भर काके लगा २९ दिन धूप मे रखे । उज्ञली पर लगा कर देखे 
उद्ढली में कड़ापन आजावेगा मुड़ने में आलस होगा तब 
सममें ठीक वन गया हैं. यदि कड़ापन न आवे तब पुनः धूप स 
१४-२० दिन रखने से ठीक होजायगा । 


उपयोग विधि--४-६ बू द रात्रि को सीवन और सुपारी वचा करः 
सालिश करे ऊपर से पान लपेट कर कच्चे सूत से बांघ दें ७ 
दिन के लगाने से केसां ही। नपुसक हो ल्ांस होजाता है | 
स्थूली करणु- 

४१--विधि ओर उपयोग--बआ्ांडो सुरा न० १ की थोड़ी लेकर उसमे 
कान का मैल् जितना सिल्ल सके सिल्ा कर और खूब खरत्न 
करें जब लेसदार मरहस सा होजाय तब रखले। रात्रि को 
सोते समय थोड़ा साले इन्द्रो परसद्न करे ओर ल्लेप करे। 
ऊपर से भोज पत्र अथवा पान या शरद पत्र बाघ दे प्रातः 
पट्टी खोल कर-- 


गुल बावूना इन्द्र जो 


<- नाखूना 
आंबा हल्दी 


त्रिफला 
--क्रा काथ वना उस काथ से शो डाले | इस प्रकार व्यवहार करने 


से १०-११ दिन मे ही इन्द्री स्थूल होजाती है । 


बासदठ 


स्तभन चूग-/ 

४२--विधि ओर सेवन बिधि--इमली के वीजों के दो दो टुकड़ा 
कर पानी में भिगोदें तीन दिन बाद छिलका दर करके ओर 
खरल् में डाल खूब घुटाई करे और समान भाग सिश्री सिल्ा 
सर्दन करने से पतला सा द्रव्य होजायगा पुन; मदन करते रहें 
- जब खुश्क होजाय तव रख ले | एक साशे की भत्रा से प्रातः 
साय सेवन करने से स्थत्रप्न प्रमेह ओर मूत्र के साथ घातु जाना 
द होज्ञाता है और मेथुन के ४ घण्टे पु. ३ साशे की मात्रा से 
दूध या जल के साथ फंकिने से स्तम्भन होता द्वै । हानि कभी नही 

करता बत बीय को बढ़ाने वाला भी है । 


वेद्यमषण श्री ० कवि० बाबूलाल जी पुरे (विशार 

श्री बसन्‍त कुसुमाकर आयुवेद भवन 

मानपुर (मध्यप्रदेश) होल्करस्टेट 
आपका जन्म सन 
१६०६ ई० को सिम- 
रोल (मह इन्दौर) 
निवासी ब्रह्म कुल 
भूपण श्री० पं० वाल 
कृष्ण जी पुरे चेय- 
राज के यहां हुआ। 
आप के यहां परम्प- 
रागतचिकित्सा व्यव- 
साय चला आता है। 
आपने हि० सा० 
पविशारद! आयुर्वेद 
भिषक परीक्षा उत्तीण 
की ओर इन्दोर के 
गयस्यमानों की एक 





रन आर र्‌ 
सभा से बेच्य भुषण उर्गाचि मिल्ली | देवाघराज्य में सरकारी घद्य रद्द 
छुके है। आप बड़े परिश्रमी ओर मिलनखार हें । 


आअशोकादि पेय-- 
--विधि--अशोक छात्र (बड़ाल) ४० तोला 
लोध 7 ज्हठी रसव॒त (रसीत) 
धाय के पुष्प प्रत्येक १०-९० तोलि 


_-तेशर यब कुद कर ८ सेर पानी में कलईदार बतेन में भिगोदें। 


ओर ८ घन्दे सीगने के बाद संदार्नि से पकावे जब १ सेर 
श्रेप रहे तब छान कर बोतल में भरदे और उसमें ४० तोला 
शहद तथा २० तोला मत संजीवनी खुरा मिलना कर गरम 
स्थान में १० दिन रखी रहने दे। बाद फिल्टर पेपर में छान 
कर रखले। 


सेवन विधि--आध्ा तोता दका 2 तोला पानी सिला कर पिल्लावें | 
एक दिल रात में 2-४ बार पिल्ला सकते दे। इसके सेवन. से 

रू क्क्रैक 
प्रदर, आतंव रोग, सोस रोग नप्ठ होज्ाते हैं बल बढ़ता दै। 
गर्भाधान अथवा गभ पात के बाद सेवन कराने” से वल; रक्त 


भूक बढ़ती है यह ओपधि २९ से ४१ दिन तक सेवन करानी 
चाहिये | 


अम्ृत- 
४२--सत्व अजमसायन १ तोता 
रूह जाफरान १० साशे 
रूह सन्दल्न ४ साशे 

खरठ बादास ४ साशे 

कपूर देशी १ तोता 


सत्व इलायची १ तोला 
रूह पान ७ साशे 

खत्त दालचीनी ४ माशे 

खत्त शरदचीनी ४ साशे 
सत्त प्यांज॑ ४ माशे 


चोद्धठ 


... मत्त अदरख 2 साशे , *. , ,. मत्त नागरड्डी 9 याने 


. रू जायफल् श माशे, / | /. मक्त सीव ४ माशे 
४ सत्त लॉग 2 माशे -.. रूह केबढड़ा श्साशे 
सत्व पोदीना हक 0 के माशे 


विधि--सबको मिल्ना शीशी में 'मर ४ दिन प्रप मे रखदे ओर चार 
दिन छाया में रंखा रहनेदे आठ दिन बाद उपयोग करे | 

उपयोग विधि--इसका प्रयोग अमृृतः घारा पियूप धारा, सुधोसिन्धु की 
भाति ही करना चाहिये यह उनसे उत्तम' है वैद्य वना कर 
लाभ उठाबे | सामयिक्र रोग तो इस से नष्ट होते ही हैं. पर 
सिंधाड़े में ढेने से पिशज धातु विकार स्वप्त दोप आदि भरी 
नष्ट होते हैं । ॥ | 


: अशान्‍्तक- - ९-८ 
४४--नीस की निवोली की सींग... : २ तोता 
शुद्ध रसोत ४ तोज्ला. ......' खूब खुराबा 7 तोला' 
- शुद्धगूगल- २ तोला.. : .हरड़ बड़ी का छिलका ० तोला 
सनाय पत्ती १ तोज्षा गुल्ताव पुष्प १ तोला 
* पीपल छोटी हा १॥ तोला 


विधि--गूगल को छोड़ बाकी सच ओपधियां कूट छान - हे और 
गुगल को खरल कर उसमें मिलादे तथा मृली कं पत्तों के रस 
में मदन कर गोलियां बना सुखा रखल। .' " 








# इसने सत्व पोदीना के स्थान पर पिप्रमेंट डाला था। 
साथ ही ६ माशे अफीम भी डाल दी थी किन्तु २-१ बस्तु न दोने 
से वह नहीं डाली गई फिर भी प्रयोग उत्तम रहा | 
शा े «. « '>-सम्धादक 


पसटठ 


सेवन दिश्वि--दो दो था बार चार, रोगी के अबसथानुः सार जल के 

/ भझाथ धाठ: साथ सेव करावे | मलाबशाद हा तब एनीसा 
लगाते रहें | इसके सवंन से सुछार्श और बादी दा अश नष्ट 
होजाता ६ | 


बयूल पजफलतण का 4 पेंट ्च्ड “पा न 3772 लक अ्-श्त्का 0 
दपिएफि ० अमब्ता! जा 24003 यि 


4 बी श्पा 5440: घ्मू 
क्रा धअसय आयबदाददः फामछ। 
ग्यम्सा ट० पछ आााशक 


अनककमननपननीक.. श्ठ लिन 


आपका जन्म लाहार से सन १६१० #ई० में सोसाल ब्राह्मण 
के दत इपलाति' के कुल-भूपण श्रीसान पं० चौनरी चरणदास 


जी दख बेगा रत्त के यहाँ हा था शापने समांतल घर्मा आय, 
ले आयुतेदाचाण पश्मेज्षा उत्तीश की तथा 


बेहाँ ऋ अखतीकृमार बाखिक पत्र पढें छात्र-परियद के कार्य 
ढ् 


पके लिबन्ध ओर लेखों से तो ब्रश -लेमाज परिचित 
बन्‍्ध पर गवनमभेंण्ट आयुर्वेद कात्रेज पठना की छात्र 


सभा ने स्वर-पदक दिया था तथा मींसूत्र बिकित्सा नासक 


पुस्तद्ध के लिये अ० भ्रा० बेच सम्मेलन से स्वणु-पदक्क और 
आपाध नमाय का इशलता पर राप्य पदक मत्रा था। आप अनेक 
वेद समा-लोसाइटी के कार्य कर्ता धर्मार्ण चिकरित्सालयों के 
किकित्सक तथा प्रोफेसर भी रह चुके हैँ | झ० भा० आयुर्वेद मद्दा- 


संदल के आजीवन सदस्य हैं। अनेक गंस्थाओं के परीक्षक भी हैं। 


, सेजाक नाशक बस्ति - 


#४--घनियां १ तोला मेंहदी पन्न सूखे १ तोल्ञा 
शुद्ध रतीत १ तोल्ला ... दही का तोड़ (जल) १ बोतल 


दियाक्षठ 


विधि--सबको यव-कुट कर बोतल में भर दद्दी को तोड़ डाल 
' काके ज्गा तीन .घन्दे धूप में रख दें फ़िर उसको छान कर 
रखलें । ह 
प्रयोग विधि--उपरोक्त छने हुये तरल को कांच की पिचकारी में 
भर कर मूत्र नंत्रिका में लगा दे / मृत्न नलिका की जड़ को पकड़ 
ले जिससे तरल अन्दर न जाने पावे न्ती में दी रहे। १-२ 
मिनट रोक निकाज्ञ देना चाहिये। प्रति दिन एक बोतल के प्रयोग 
से 3 दिन में सुजाक नष्ट होजांता दै-।'.., 


४ 
ब्रण नाशक मरहम- | 
५४६--तिल का तैल,२० तोला ... सिन्दूर असली ५ तोला 
'मुर्दासज्ञ १ तोला/,. .. .. .,& तुत्थ ६ माशे 
. राल १ तोला ...... गन्दा बिरोजां २॥ तोला 


४ ह  मोस देशी. ३ तोला 


विधि--सत्र प्रथम तेल को लोह पात्र में गरस करके उसमें सिंदूर 
डाल दें (मोम को छोड़ शेष औषधियां कूटकर कपड़ छुन कर 

. ले) जब तैल काला पड़ जाय तब मोस डालदे ओर मॉम के 
पिघलने पर सब औषधियां कपड़ छन की हुई ड'लदे, लोद कछला 
से चलाता रदे जब सब मिल जाय तव अग्नि से उतार कर भी 

ह चलाते रहें। जब खूब ठंडा दोजाय तब चलाना बन्द कर चौड़े 

* : मुंद की शीशी में रखलें । । 
उपयोग--प्रण को साफ कर पोंछ लें और सरधहस को कपड़ा पर 

लगा. जरा गरम कर चुपकादे। ' 


नोट--सिंदूर तैल में डालने पर जो धुआं निकले उससे बचते रहें 
क्योंकि यह धूञ्ां दानिकारक होता दे । 


सरसरदठ 


रा 
सब हितकारा परशाल औओपसालय 
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आपका जन्म सम्बन 7६४५० 
बि० में सवार साधथापुर (श्र 
एए) आदीन्य प्र दाग कुल मे 
हुआ | आपने कॉविशा न; बेंद 
रत्म, बेंच भूपण आदि उपा- 
बचा भोर अनेक प्रशंसा पत्र 
प्राप्त झिये दे आप. विद्वान 
ग्रनुभवी ओर क्रिया कृशल ने थे 
& आर अच्छे लेग्बक भी ई। 


कु 
3 


90७ ४ 
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४७ --शोवितत सरमसा २० तोता अ्तम भीससेनी ऊपर (वाजारू 


हू 


नहीं) ३ तोज्ञा 


यशद पुए्प (जयपुर का खत कामल) - ५ तोला 
जाग » माश ; पुष्य नीला थोथा १ तोला 


कल्षमी शोग असली 


४ साशे 


विधि--सब ओपवियों को खरल में वारीक पीस कर चैत्र मास में 
लिस्त्॒ पुष्प (न्िम्ठ खिचड़ी) के स्व॒रस में ११.दिन निरन्तर खरल 
कर १४ ये दिल गुलाब जल उत्तम* जो सेन्ट का नहों उसमें 


अआरसद 


खरल कर पश्चात छाया में सुखा ले फिर ३ घंटे कांसे के पात्र 
में घोट कर रख लेना चाहिये। 
उपयाोग--शीसे की सल्लाई से प्रात: साय अजन करने से नेत्र 
सम्बन्धी सब रोगों म॑ लाभदायक है । मोतियाबिंद में बिना 
पं 599७ 
ओप॑रेशन के ही लाभ होजाता है_कितु बराबर कुछ दिन लगाना 


जद 
रनायु विष्यंस मलहम- ; | 
भ८प--अदिफेन साधुन कयड़ा धोने का भिलावा 
नर कचूर. श्वत चिरमी (चोंटनी) सिंदूर उत्तम 
वत्सनाभ . मुद्दागा 'कुचला 
«. .-...  अत्येक औऑपधि शा श। तोल्ञा 
असली तेल... ४० तोल्ा 


--विधि--प्रथम सव ओपधियां मैदा के समान वारीक क्र॒ कपड़ा 
में छाव लें । साथुन; मित्ावा, सिंदूर,कुचला, तेल - इनको अलग 
रखना चाहिये । तेल को कढ़ाई में डाल अग्नि पर गरम करें तेल 
गरम होने पर कुचला डाल देवें जल कर कोयला होजाने पर 
निकाल कर फेक देवें इसी प्रकार फिर भिज्ञावा डाल जला देवे 
पश्चात्‌ कपड़ छन किया चूणं तेल में डालकर कढ़ाई को 
उत्तार लेवें, फिर साबुन सिंदूर मिला देवे और लोह मूसल से २४ 
घण्टे निरन्तर घुटाई कर काच पान्न मे रख लेना चाहिये। 


डउपयोग--जिस रोगी के बाला (नहारू) ने मुंह कर दिया द्वो या छाला 
होगया दो तो उसे फोड़ कर इस औप को पीपल के पान 

के ऊपर चिरमी (रत्ती) जितनी लगा कर थोड़ा सा तपा करके 
नहारू के मुख पर रख देना चाहिये। और ४-७ पीपल के मुला- 

* थम पत्ते कुछ नवाया करेके ऊपर से रख पढ्टी बांघ दे, उस पढ़ी 


उनहृत्तर 


को तीमरे दिन खोलना चाहिये ओर गरम जल 
से घोकर पुनः इसी प्रकार सरहम लगा पीपल के पत्ता 
रख बांध देवे और किए तीसरे दिन खोले। इस प्रकार तीन 
बार पड़ी वांधनी चाहिये | अर्थात्‌ £ दिन में नहरू बिलकुल 
ठीक होकर जख्म रह जायगा । फिर दो चार दिन इसों 
मलदस को नहरू के जख्म पर लगाते रहें जिससे जख्म ठीक 
हो नायगा । महीनों कष्ट पाने वाला रोगी ६ दिन में चलने 
फिरले लायक होजायया 

यदि स्तायु मे शोथ (सृजन) हो तव शोथ के ऊपर कालीजीरी 
को शीतल जल में वारीक पीस कर गरम कर सूजन पर लगा देवे। 
ऊपर से कुछ गरम किये हुये पीपल के पत्त' रख पढ़ी बांध देना 


चआदहिये। सुजन अवश्य मिट जायथी | 


विद्यालंकार श्रीमान कविराज अन्रिदेव जी गुप्त 
लिम्बढ़ा लेत चरक भवन के सासने 
जामनगर ( काठियाबाढ़ ) 


>सब हेलो 
आपका जन्म अग्रवाल कुल 
भूषण श्रीमान लाला लौली रास 
जी के यहां हुआ | आपकी 
आयु लगभग ४४-४४ के होगी 
आप गुरुकुल विश्वविद्यालय 
कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक हैं । 
आयुवद में प्रथम आने से 
एक स्वर्ण पदक विद्यालय से 
मिला और दूसरा स्व पदक 





अ्र० भा० वैद्य सम्मेलन से मिला। आपने चरक संहिता, सुश्रत 
संहिता, अष्टाँग संग्रह मन्‍्धों का हिन्दी अनुवाद किया है अनुवाद 
(टीका) शैली नवीन ढंग की अति उत्तम दे । आपका शास्त्र ज्ञान 
व क्रिया ज्ञान अतिउत्तम है आप एक सफल्न अध्यापक ओर तेखक 
हैं। आयुर्वेद औपधालय चलाने की नवीन योजना अभी आपके 
मस्तिष्क में है भगवान आपको अपनी योजनाओं में सफलता 
प्रदान कर । 


3 +< 
शिर दर्द के लिये- . 

५६ -वातिक शिर दद' के लिये जिसमें बेदना का स्थाव व समय 
निश्चित नहीं, उसमें रात्रि को पथ्यादि काथ (शरट्डघर का) 
तथा प्रातः गोद त्ती भस्म १ माशा थीं ओर चीनी के साथ देना 
चांहिये। 

पैत्तिक शिर दद-जिसमें स्थान निश्चित दै, उप्तमें शिर: शूलादिवज 
रस को मधु के साथ देना उत्तम दे। पाठन्मेपज्यरत्नावली 


फाहे। 


कफ जन्य शिर दद में--तारदी यलक््मीविलास की एक मात्रा आद्रक 
के रस और मधु में देंना उत्तम दे | » 

स्मृति वर्धक- ... 

६०--प्रात: काल उठ कर ताम्र के पात्र का पानी पीना (चउपा पान) 
फि' गाय के दूध में घी और चीनी मिला कर उसके साथ 
अश्वगन्धा का चूर्ण लेना चाहिये। अखवगन्धा--जंगज् की मोटी 
जड़ लेना चाहिये। कम से कम ३ मास प्रयोग करके फिर देखें 
कि स्मर्ण शक्ति केसी है । _किस्णंशक्तिकेतेदि। _ ._____  -_४ऑ_ 
+ पथ्यादि काथ, शिर श॒ज्ञादि वञ्ञ रख, नारदीय लक्ष्मी विलास 

के प्रेयोग स्थानाभाब से यहां नहीं लिखे गये हं।. -“सम्पादक 


इक दर 


बेद्य शात्रों डाक्टर पं० श्याबजी मोहन जी, वेथ 
श्री गजकुसार महेन्द्रसिंह ए० एच० डिस्पेंसरी 
भूमट बगरी घोर स्टेट सी० आई० 
कलर 
___.___[_ . ॑ फ आपकी आयु ३० वर्ष कीहै। 
।( ला आप सोनौठ गोकुलपुर पोस्ट 
0 कह कह ि पन्हेंठी जिला अलीगढ़ निवासी 
| श्रसान प० कुन्दनत्ञाल जी के 
। सुपुत्रहें आपका दूसरा नास एं: 
रयामसुन्दर लात जी है। आप- 
ने वैध शाख्री' और एच० एस० 
बी० एस० परीक्षायें पास की हैं। 
अनेक स्वण रोप्य पदक प्राप्त 
किये हैं । प्रशंसा पत्र भी | आप 


बड़े- योग्य मिलनसार और अनु- 
भी बेच हैं । 
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अपस्पार हर नस्य-- 
|] ६१-मोर पक्की (मयूर पंच्छी) का अन्डा लेकर उस अ'डे में ऐसा 
छेद करे जो फिर बन्द किया जा सके तथा अन्डा फूटे. नहीं 


चर 
अर पीली जरदी सब निकल आखे। उससे पीली जरदी निकाल 


डसके वरावर काली सिर कपड़ छन को हुई लेकर एक खरल 
में दोनों पदार्थ डाल मर्द 


में न कर खुश्क करले और उस अ'डे 

सेंहीभसर कर सुख बन्द कर सावधानी से रक्‍्खा रहने दे' । 

उपयोग विधि--झंगी रोगी को दौढ़ा होरदा हो, रोगी वेद्दोश हो, 
या तड़प रहा हो उस समय इस दवा की एक चुटकी लेकर रोगी 
शंख बन्द कर ज़ाक से सुघावे इसके संघाने से मृगी 


“5 आ+ ह>०० मी $० आई 


का कीड़ा उसी समल बाहर निकल आवेग', उसे लेकर फेक दे 
या जमीन में गाढ़ दें और वाद में नेवला जानवर के रक्त 
को गुड़या शक्कर में मिल्ला कर रोगी को प्रति चोथे दिन 
दिन खिलाबे' (महीने में आठ दिन खिलाबें) तो रोग हमेशा 
को शान्त होजायगा, यद्दी दवा सप॑ के काटे हुये आदमी की 
नाक में सुघाने से रोगी चेतन्‍्य होजायगा तब न्यौला जानवर 
के भूत्र की भोगी मिट्टी रोगी की खिलावे तो स बिप शांति 
होजाता है। * 


अश रोग नाशक बटी- .-._ 


६२--२५ तोले रीठा लेकर उसके अन्दर की काली गृठल्ी , विकाल 
कर फकदें ओर छित्षका लेकर उसमें काली सिच ९२॥ तोला 
मिला कर खरल्ञ में कूट कपड़ा में छान ले और शहद ढाल कर 
मटर बराबर गोली बना कर रखले | आआतः और सायंकाल 
बासे पानी के साथ निगरवा दिया कर तथा--झरवेरी की जड़की 
घोपल १ सेर लाकर छाया में सुखा कूट कर 'रखलें, और 
आधी छटांक को एक सेर पानी में उबाल कर और छान कर 
ठण्डा करले इस पानी से टटटी जाने के बाद सल् द्वार को साफ 
करे ओर रात्रि को सोते समय निम्न धूनी की ओपधियों से 
गुदा को धूनी दे । 


धूनी की ओपधियां- 
नौसादर १ तोत्ञा नीला थोथा १ तोला 
| शोरा कल्नमी ६ माशे . गंघक आमलासार ६ भाशे 
गांजा बीज ६ साशे भांग बीज १ तोल्ा 
राल १ तोला गूगल ४ तोला 
डपजा हुआ सींग ४ तोला रसी मस्तज्ली २ तोला 


| औ 


तहसर 


्/ 


गरफ १ तोला रस कपूर १ तोला 


चन्द्ररस १ तोला हरिताल बर्की * तोला 
अजमायन २ तोला 
कड़बी तोरई के वीज २ तोल्ा सप की कांचली ६ साशे 
कच्छुप प्रष्ठ (कछवा की खवापडी ) १ तोला 
चक्री की मगनी २ तोला 


““सब को कूट छान कर रखल | जमीन में एक गड्डा खोद उसमें 
जहली क'डा की आंच. कर उसमें थोड़ी दवा डाल गुदा को 
धूनी दें यदि घूनी न बना सक्लें तत्र उपरोक्त बटी और जल से 
घोने से सी ज्ञाभ होजाता है । 


९5 


मिपगांचाये श्री० पं० रामदत जी शर्मी 


स्यूनिस्पल कमिश्नर, तिलक चोक, बूदी स्टेट 


ि 






५ पाक-+7कतटपक०धक 
४६ ज्लटी 
गु नि 


प्य्ख्ट आपका जन्‍म सं० १६६२ 
हा वि० में दधीच ब्राह्मण कुल 
के श्रीमान्‌ पं० भंवरतलाल 
जी शर्मा व्यास राजवैय 
के यहां हुआ था, आपसे 
देहली से मिषगाचाय की 
परीक्षा उत्तीण की है, अब 
आप वूदी सभा के. सेम्बर 


और स्यूनिस्सल्त का छा 
भी हैं। आप खानदा 


सिद्धईस्त चिकित्सक और र्‌ 
ख्याति प्राप्त बेच हैं । 


चीहशर 


ताल भरम- 


६३--स्वर्ण बकी हरताल को शुद्ध कर १० तोला लें ओर-- 


थी ग्वार १ सेर नीबू का रस १ सेर 
सरफोंका काथ या स्व॒रस ? सेर 
थूहर का दूध १ सेर अक दुग्ध १ सेर 


__प्रत्येक में अलग २ घोठे! और टिकिया प्रनाकर ७ दिन 
धूप में रख सुखा ले' एक मिट्टी के सठके में दाक की भस्म 
भर कर बीच में रखदें ऊपर नीचे ढाक की राख रहनी 

». चाहिये, दबा दवा कर भरे बाद को ६२ पहुर प्रथम मन्द्‌ फिर 
तेज आंच लगाबें ओर शीतल द्ोने पर टिकिया (भस्म) 
निकालले । 

परीक्षा--आग पर डालने से घुआं न दें तब ठीक भस्म है यदि घुआं 
दे तो कन्ची भस्‍्म है अतः फिर उतनी अग्नि पुनः दे जब भरस 
बन जाय तब काम में लाबे। 

सेबनविधि--मात्रा आधी चाबल से १ चाबल तक | पुराना हर . जो 
हल्का २ बना रहता और अनियमित बढ़ता हो उम्रमें चोलाई 
शाक पत्र वे. स्वरस १ तोला के साथ पातः सायं देन से १०-१४ 
दिन में ज्वर निमू ल हो जाता है यह हमारा विशेष अनु- 

बे 
भव है. 

पथ्य--खिचड़ी, दलिया, दाल, दूध आझादि देवे, वात रक्त में 
म-जिष्ठादि काथ के साथदे' ४० फासदी लाभ करता है। वबात- 
रक्त में ४० दिन मे लाभ होता है किन्तु १०-१५ दिन ओर भी 
खिलाब घृत अधिक सेवन करें। अलुपान भेद से ओर भी 
अनेक रोग नाराक है। कुष्ठ एश्टति रोग में भी लाभदायक ह। 


अपध्य-सैल मलना, अग्नि से तापना, धूप में किरना आदि । 


विचहत्तर 


श्री० बा० किशनलाल जी वर्मा वे 
श्री चित्रगुप्त आयुर्वेदिक ओपचालय 
आकोट (बरार) 

आप श्रीवात्सव कुल के 

मम 7 भूपण हैं आपकी अवस्था ४० 
रा शी बप के लगभग होगी। आपने 
श्री० सहामहोपाध्याय्‌ बाला- 
राम जी तिवारी से आयुर्वेद 
शिक्षा आ्राप्त की है, और अयोध्या 
से आयुर्व द-सनी षी की उपाधि 
ओर अनेक अभिनन्दन पत्र, 
प्रशंसा पत्र, पुरस्कार प्राप्त किये 
है, ग्वालियर बैद्य सम्मेलन 
से भी प्रमाण पत्र मिला दे । 
आप अनेक ब्रेक संस्थाओं 


के पदाधिकारी ओर प्रसिद्ध 
कप हद 
तच्यहें । 





( चाराग्ल- 


६४--अद्रख का रस ९० तोला नीयू का रख ४० तोला 
सांभर नसक १ तोला काला नमक १ तोला 
सेंचा नमक १ तोला ' पापड़खार हरा १ तोला 
सज्ली खार १ तोला सुदागे का फूला १ तोला 
विधि-सब ज्ञार बारीक पीस दोनों रसो में मिलाकर चीनी की वरनी _ 


छिह्द्वर 


में भर ७ दिन रक्खा रहते दें फिर छान कर बोतल में भर कर 
रखले | # 
व्यचहार विधि--३ माशे यह ज्ञागम्ल ६ माशे पानी के ग्पथ मित्रा कर 
पिलाने से डद्र शूल शान्ति द्ोजाता दे | अजीर्ख, विशुचिका 
: और मुख को विग्सता भी इससे दूर होती ६। 


अमृत ग्रभावटी-- 


६४--काली मिच १ तोला पीपरामूल ९ तोल्ला 
लबड्ढड १ तोला हरीतकी १ तोला 
अजमायन १ तोल्ा इमली १ तोहां 
अनार १ तोला .... विड नमक ९ तोला 
कांच का नमक १ तोला पीपल छोटी २ तोला 
जवाखार २ तोला चित्रक सूल २ तोला 
जीरा सफेद भुना २ तोल्ा ... सोंढ २-तोला 
धनियां २ तोला इलायची २ तोलां 
' आमले.२ तोला 


विधि--इन सबका चूण कर नीवू के रस की तीन भाषना लगा 
कर दो दो रत्ती की वटी बना कर रखले | 

संबन विधि--दिन में दो समय शहद में अथब। अदरख के रस मे 
देने से गले की जलन, ओर अमल-पित्त का नाश द्वोता दे । 








£ ज्ञाराम्ल-में ओषधियां ओर नीबू तथा अद्रकका रस 
डाल ७ दिन रखने के बाद छान कर बोतल मे भर लें यद्द ठीक 
नहीं, बिना छाने ही हमने बोतल में भर लिया और व्यवद्यार 
किया ( जिस तरद जेँभीरी द्राव वनाते हैं उस तरह है बनाया ) 
अ दण, पेट का इलका दो, कब्ज में लाभकायक पाया --सम्पादक 


सतहचत्तर 


6९ । प्री कममन.. छू को. ज है अध्यकक जं 
श्री० परमहंश स्वामी कुष्णावरद जा महाराज 
(८, 9, सन्त बमन्तसिह जी वेद्य रत्न 
मीरघाट-बनारस 
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पंजाब प्रान्‍न्त के एक बन- 
वात परिवार मे आपका 
जन्म सम्ग्त १६१० मे हुआ 
था | आप छोटी अवस्था में 
ही लखनऊ अपने गुरुदेव के 
यहा चले आये थे, वहा आपन 
बेदान्त ओर आयुर्वेद की 
शिक्षा प्राप्त की । आप अच्छे 
योगी और अनुभवी चिकिल- 
सक है | हमारा परिचय ३२ 
बष पृत्चं.. प्रयाग में 
आ्रिवेणी स्नान को जाते समय 


नाव पर हुआ | आग बड़े दयालु और मिलनंसार हैं ।देशाटन आपने 
खूब किया है । जगह २ बैद्यों से सिज्ुकर उनके अनुभव को म्बर्यं 
प्राप्त करते रहे हैं. और अपना अनुभव उन्हें निस्कपट देते भी है 
इससे आपका अनुभव खूब बढ़ गया है । आप स्थान २पर अ्रमण कर 
वहां के रोगियों की धर्माथ चिकित्सा कर उनको स्वास्थ्य प्रदान 
कराते रहते हू साथ द्वी आयुर्वद का प्रचार भी होता है आपकी 


वृद्धावस्था द्ोने पर भी स्वास्थ्य उत्तम और 


वान् दे | 


्ट् 


/ नित्र पुष्प हर अके- 
६६--चूना अनव॒ुभा 


शुउ"* कूल अपकुप ००पू" शराकवे कुए भय, 


इन्द्रियां बल- 


१० तोत्ञा 


नोसादर २० तोला मभीरी ' २॥ तोला 


विधि--तीनों को कूट कर बारीक कपड़ा में रख पोटली बनालें और 
उसे अधर लटका दें नीचे शीशे का पात्र रखदें | यह क्रिया वर्ष 
ऋतु में करें । वर्षा की हवा से यह पसीन्र प्लीज कर बृद २ 
उक्ष पात्र में गिरेगी, जब गिरना बन्द हो जाय तत्र पात्र से 
दवा निकाल शीशीं में मर कर रखलें । इसको सीक से या पतली 
फुरहरी से नेत्रों के फूले पर लगाने से फूला धीरे कट जाता हे । 
असाध्य फूला व माता वाला फूला छोड़ सब को लाभ करता 
डहै। वर्षा ऋतु में ही यह बनता दै । « 
शोधित अजमायन- // ' 
६७--अजमायन १ सेर लेकर ८ पहर पानी में भिगो दो और फिर 
मल कर उसकी मीग ( बीज ) निकाल साफ करलें। फिर ४ 
सेर नीवू क। रस डाल कढ़ाई में पका जब आधा जल 
जाय तब-- रा 
काली मिच पीपल छोटी सैंघव नमक २०--२० तोला 
पीस छान कर डाल दे और फिर गरम कर जब खब गाढ़ा हो 
जाय उतार ले शीतल होने पर द्वाथ से या खरल से थोड़ा 
थोड़ा लेकर मर्दन कर चूण रूप कर रखलें | 
व्यवद्वार विधि -यद अति स्वादिष्ट और दीपन पाचन है। अरूचि 
के लिये एक ही ओपधि दै | अजोर्ण, पेट का दद्‌, अफारा, जी 





» मसीरी-देदरादून आदि पहाड़ी स्थान पर होने वाले बृत्त की 
जो ममीरी के नाम से मिलती दे उसके ही हमने व्यवहार किया हे 


पीले रंग की जड़ होती है आर यद्द प्रयोग बना परीक्षा की है। प्रमोग 
ति उत्तम दे । --सम्पादक 


उनहासी 


मिचलाना आदि में लाभ दायक है । + 


छक 


६८-कशीस भस्म की विधघि-३ दिन कंशीस को नीयू के रस में 

खरल करके टिकिया बना सराव सम्पुट मे बन्द कर गजपुट मे 

फूक दो स्वांग शीतल होने पर निकाल लें के घी मालूम हो तब 

इसी प्रकार १ पुट ओर देदे | लाल वर्ण की उत्तम भस्म बनेगी । 
स्वा० कृष्णानन्द जी चक्रवर्ती 


श्रीमान आयु० कषि० लेखराज जी वर्णी “ 


मुलचन्द खेरातीराम फ्री होस्पीटल 
पालमपुर-कांगड़ा घाटी 


आापका- जन्‍म सम्वत्‌ 
१६७४ वि० में माल्ीगंज , 
(लुधियाना) निवासी 
/कश्यय (सूद) गोत्र बर्णी 
परिवार के श्रीमान लाला 


काशीराम जी के यहाँ हुआ । 
आपने. आयुर्वेदालंकार | 
गुरुकुल विश्व विद्यालय हर- ५ 


द्वार से, आयुर्वेदाचार्य अ० 


द कील 5 न बा ५ भा० चेद्य सम्मेलन की विद्या- 


पीठ से, आयुर्वेद-रत्न, हिन्दी स्राहित्य सम्मेलन प्रयाग से ओर भिपगा- 
चार्य कलकत्ता से तथा ईिन्दी प्रभाकर आदि अनेक परीक्षाएं पास की हैं। 


खनेक अनेक स्वणुपदक, प्रशंसानत्र, सानपत्र भी प्रश्त किये हैँ। आप प्रशंसातत्र, सानपत्र मी प्रत्त किये हैं। आप एक 


+ हमने बनाया ओर अति उत्तम पाया । 





--सम्पादक 


श्प्रस्सी 


प्रसिद्ध लेख, ओर अनु बबी चिकित्सक हें। स्थाबराभाव से हम 
आपका पूर्ण परिचय ओर आपकी आयुर्वेद के प्रति की गई सेवाओं 
का वर्णन बने में असमथ हैं । 
गर्भाशय शोथ व शल नाशक- 
६६--सुपारी पाक (योगचिन्तामणि अन्थ का) ४ माशे से ६ माशे 
नाग भस्म (नम्बर १ मन्शिल द्वारा जारित) १ रत्ती से २ र० 


कुक्कुटाण्डत्वक भस्म २ रत्ती से ४ रचा 
कपद भस्म (पीली कोड़ी की) २ रत्ती से ४ र० 
वंग भस्म (हरताल द्वारा जारित) २ रक्ती १राक्ती 


प्रवाल भस्म (साबूत मुगा की कजली द्वारा जरित) २ र० ४ २० 

व्यवद्ाार विधि--सब को खरल में मिला २ पुड़िया बनालें एक पुड़िया 
प्रातः ७-८ बजे और ए ६5 पुड़िया सायं-काल ३-४ बजे मक्खन 
अथवा दूध की डन्डी मलाई के साथ मिलाकर चदावे । अत्यधिक 
श्राव की दशा में चावलों के माण्ड के साथ दीं जाती है (चावल्तों 
के पानी के सोथ) तथा अशोकारिष्ट महानिम्ब क्राथ १-१ आस 
दोनों को मिला २ मात्रा बनाकर एक एक सात्रा भोजन के एक 
एक घन्टे के बाद दोनों समय पिलावें। यदि गर्भाशय शूल अधिक 
हो तथा हल्लास, होल आदि अधिक तो इस अशोकारिष्ट महा- 
निम्ब कांब में ही ४ वूद से १० बूद तक टिचर हायोसेमस 
अथवा जटामासी वारुणीदार (टिंचर वत्तरियान ) ५ बूद्‌ त्रति 
खुराक मिलाकर दी जातो हैं । 


_.हमने इस प्रकार १५३४ रोगियों की चिकित्सा की है शतशोन- 
भूत है । इस श्रकार चिकित्सा करने से गर्भाशय शोथ, तजन्यत्रण 
अत्यधिक शूल. (गर्भाशयशूल ), श्वेत प्रदर अवश्य 
शान्ति द्दो जाते हैं. भोर ३-४ दिन में रोगी को शान्ति मित्र 
जाती है । ३-४ सप्ताद में रोग निम्‌ 'ल द्दो जाता दे। अत्यधिक 


इक्यासी 


कप्ट के लिये तथा शीघ्रता के लिये बाह्य स्थानिक चिकित्सा भी 
करनी चाहिये जे से-- 


अशोक छाल लोध रसाजन 
कुदज दवा मोच रस 
खद्रिसार - साजूफल स्फटिका 
ज्त्पत्न मंजिष्ठा 
चावक मधुयष्टी 


विधि--इनकेा काथ बना उत्तर वम्ति देनी चाहिये | इनकी ही पोटली 
बना योनि मार्ग में रखनी चाहिये | अत्यधिक शुत्ष हों तब काथ में 
घत्त र॒ सी मिला देना चाहिये । 

पथ्य--दूध, घी, लघुपाचन ( भाजप्रकाशे)। 

अपध्य--खटाई, तेल लाल मिच, उष्ण पदांथ । 

जलोदश नांशक- 


७०--वजज्ञार (वच््षार चूर्ण नही सिफ ज्ञार मात्र)... ६ रची 
योगराज गुगरल (शोर्गघर संहिता का) २ रत्ती से ४ रत्ती तक 
शु० शिज्नाजीत (अथवा चन्द्रप्रभावरी) ३्से ६ रत्ती 
यवत्तार असली होना चाहिये) धरती 
शोरक (कली सोरा) श्री 


विधि--इन सबको खरल कर २ मात्रा वनालें ओर पुन नबादि काथ 
तथा पापणभेदारि काथ (भषज्य र॒त्नावली ग्रन्थ का) बना उसके 
साथ प्रातः ६-७ बजे ओर साय॑ काल ४-५ बजे (निराहार ही 
अथोौत्‌ भोजन से तीन तीन घन्दे पहले) सेवन कराने और दोप- 
हर के १४ बजे व रात्रि को ६ बजे निम्न प्रथोग छेवन कराबे। 
गो मूत्र आध ओस पुननवारिष्ट आधा ओस 
अभयारिष्ट आधा ओस चन्द्नासव आधा ओंस 

--सकको २ सात्रा कर सेवन करावें | 


चब्यासी : 


टिप्रणी--इस चिकित्सा के आरस्म से पूत्र ओर ग्रति तीसरे चौथे 


दिन इच्छामेदी रस प्रातः; काल एक मात्रां ठण्डे जल के. साथ 
देते रहें। एक महीने इस ही क्रम से ओवधियां सेवन 
कराबें | 


पथ्य--त्रिफज्ञा पानी से रात्रि को घोकर ओर पानी डाल भिगोदे । 


सुबह उत्तकी उस ही पानी में सबजी बना कर सेवन करें इससे 
यक्कत शोथ भी घटती जायगी अथवा त्रिफल्ला चूण शहद के 
साथ दिन में ४-७ बार चाट सकते हैं. | भोजन में नमक जितना 
भी कस हो सके सेवन करावे | इस प्रकार चिक्त्पघा करने से « 
जलोदर रोग अवश्य नष्ट होजाता दै। १३६ की चिकित्सा की 
गई उसमें, ७ रोगी ही पूर्ण लाभ नहीं उठा सके बाकी सब 
अच्छे होगये | यकृत शोथ, , पांड, जलोदर रोग के समूलोन्मू- 
लनु को “वर्शमान पिप्पल्ली” का प्रयोग करना अति उत्तम दै। 
उसकी विधि निम्न अकार दै-- 


विधि--प्रथम दिन ३ पिप्पली और एक सेर दूध एक सेर पानी ढाल 


गरम करें, जब पानी जल जाय ओर दूध मात्र ही रद्द जाय तब 
छान कर उसमें मिश्री या बूरा डाल कर पिलावे” | यद्द १ सेर 
दूध दिन में तीन चार बार करके पीना चाहिये एक साथ नहीं 
इसी प्रकार प्रति दिन बना कर सेवन करावें किन्तु प्रतिदिन दो 
पिप्पली बढाता जाय जब ३९ पीपल होजांय तव फिर दो दो 
पिप्पली कम करता जाय इस तरह ३१ दिन सेवन करावें अन्त 
के दिनों में तीन तीन पिषली .ही डालें उसके बाद ४-७ दिन 
एक एक ही पीपल डाले और फिर बन्द करदें | इसके सेवन से 


: यकृत शोथ, पाण्डु, जलन्धर रोग समृल नष्ट होजाता है, किन्तु 


फिर भी इसके बाद १५-२० दिन निस्‍्न प्रयोग प्रातः सायं 
सेवन करते रहें | 


तिरासी 


लोह भस्म २ रत्ती मांडूर भस्म २ रत्ती 
अश्रक श१र्त्ती 
.."इसकी २ सात्रा बचा प्रातः साथ॑ मधु के साथ चार्ट । 
फल में--अनार, सेव, अ'यूर दे सकते हैं तेल, खटाई, नमक, गरम 
पदार्थ नहीं दे । इस कल्प के करने से पुनः रोग नहीं सोता। 
एलोपैथी से पानी निकाल्न देते है परन्तु ।फर पानी भर जाता 
है और इस बिघि से पात्ती भरी निकाय जाता है ओर बल भी 
आजाता है साथ ही पुनः रोग नही होता | » 





» हमने इस चिकित्सा क्रम का अनुभव नही किया है, हम 
!तो जलोदर रोग में अन्त जल बन्द कर केबल दूध गाय कांही 
'देते हैं दूध गरम किया हुआ मीठा शक्कर डाल कर देते हैं। रात्रि 


को एक बार आध सेर दूध का क्षीर पाक (बघमान पिपली की भांति) 
ही बनवा कर देते हैं । 


ओऔपधि में-प्रातः साथ नारायण चूर्ण, थूहर के दूध की भावना 
.._ लगा हुआ भर दो बार जलोदरारि रस तथा दो बार जलोद- 
रारि रसायन देते हैं । पेट फूलने, अफरा होने पर सामुद्रादि 
चूण दस्त कम होने पर इच्छामेदी रस भी कभी कभी दे देते 
हैं ओर इसी विधि से हसने इस रोग में घन, और यश मो 


उपाजित किया है | “+समस्पादक 


चोरासी 


. प्रयोगमणिमाला-- 


६३ 











गम नोघड़ा-कानपुर 


हे ) 


| | आयुर्वेद पंचानन ५० रघुवरदयाल जी भट्ट 


कवि० श्री० ड|० प्र मलाल जी सहगल वे शाख्री 
टो० बी० एण्ड मधुमेह मेटीलस आ रोग्याश्रम 
दोशियारपुर (पंजाब) 
कि 3 
आपती आयु लगभग ३१ व कीं है । 
आप द्त्रियबंश शिरोमणि श्रीमान्‌ बा० 
प्यारेलाल जी सहगल के सुपुत्र हैं। आपने 
दयानन्द आयुर्वेद कोलेज लाहौर से “बेद्य 
कविराज” ओर इन्दौर से “बेयशाख्री” 
और यू० पी० से एम० ए० एम० एस० 
परीक्षायं उत्तीर्य की है। आप एलोपेथी 
होमियोपेथी, आयुर्वेदीय चिबित्सा 
शास्त्र केज्ञाता हैं | साथ द्वी आप हिन्दी 
संस्कृत, अग्रेजी, उद, पंजाबी पांचों भाषाओं के जानकार हैं. 


अ्रापको १० वर्ष चिकित्सा कार्य करते हो चुके हैं, ओर अनेक 
प्रशंसापत्र, पदक, प्राप्त किये हैं, क्षय, मधु-मेह जेसे कठिन रोगों के 


अनुसन्धान और चिकित्सा कर यश प्राप्त किया है । 


4 
८“ 
५ 
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्र्ड 
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मधुमेह रिपु- 

७१--स्वणं भरम १ माशे सत्व गिलोय ६ माशे 
मुक्ता भस्म ? माशे.. जामुन की गुठली की मींग ७ माशे 
अफीस ३ साशे गुड़मार ८ माशे 
क्ञोद भस्म ४ माशे गूलर का घनसत्व १ तोले 


विधि--जामुन की मींग और गुड़मार को कूट कपड़ छन करलें और 
गलर का घन सत्व सूखा हो तब उसमें ही कपड़ छन कर मिला 
लें और एक खरल में प्रथम अफीम डाल चेल पत्र के सखरस 
में मर्न करे और फिर भस्म तथा गिलोय का सत्व और कपड़ 
छन चूर्ण मिला चेल पत्र के स्व॒रस में दी सदन कर चना बरा- 
बर गोली बना सुखा के रखल । 


पिचासी 


डवयोग विधि--प्रातः भश साथ एक पक गोली--बेत प्र मे स्व्र्स, 
वड की जटा थे फाथ, गेंलर के पर्ता की सरल, कण की पी 
फली के गदे इनम स जोभी मिलते उसी के साथ सवन करात्र | 


क्र 


इसके सवन से मथुसेद (झयब्टीज) सेग दर होजाता है. लिया 


० 
# ६ 


के सोम रोग में भी आधक शाभ करता है । 


डे हा 


वेद मपण श्री० एं० वन्दजाल जो शम 


पं० चन्दाल लक््मीचन्द जी फड़क 
टरेदराबाद सिर 


हु । 
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"0. अतः आपने आयुर्वेद 
पढ़ चिकित्सा काय कर 


अपनी अभिलापा पूर्ण 
की हे । 


छियासी । 


रैल 


सन्निपात हर- 


७२--शुद्ध आमलासार गंघक शुद्ध हिंगुलोत्थ पारद 
शुद्ध बच्छ नाग | शुद्ध वर्की हरताल 
काली मिच ह स्वर्ण माक्षिक भस्म 


प्रत्येक सम भाग 


हिघि--प्रथम पारद; गंघक को कजली कर और दइरताल शुद्ध मिला 
मर्दन करें बच्छुनाग, काली मिर्च कूट कपड़-छन कर मिलावें 
और एक भावना अदरख के रस की देकर १-१ रो को 


गोली वना सुखा कर रखलें । 


सेवन विधि--एक गोली से दो गोली की मात्रा में शहद में मिला 

-.. कर चटावें, अथवा ताल से लगाबें। इस रस से सन्निपात 

(सरसाम) में जब रोगी का शरीर ठण्डा पड़ जाय मुछे (बेद्गोश) 

, हो जाय, नाड़ी की गति शिथिल होती जारही दो तब इसके 

ब्यवद्दार से बड़ा लाभ होता दै।फ | 

हे _. प्रयोग उक्तम होने से ही प्रकाशित किया गया दे अन्यथा 
( यह्‌ प्रयोग अन्य किसी जगदद लैंपा हुआ हमने देखा है । 

- --सम्पादक 


सतासी 


। 


९३ $ भुद ज्‌ं चुे ठ्त & अर हम 
अगयवेदावार्य श्री ० पं० पगुदत जी शमी वंधरत् 
श्री नाथाणी कष्ट निवारण भण्डार 

दूधवाखारा (बीकानेर स्टेट) 
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भ् थु जि अं व 2 भर "..] 


टी का  >टट् की। नशे पु ८ 
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22222 2 2%| निवासी हैं। दो वर्ष से उक्त सडार 

7 । में प्रधान बेद्य के पद पर नियुक्त हे 
राज ८ चर्प से चिकित्सा काये कर बड़ा 
£ ४2८2] अनुभव प्राप्त किया है। 
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अश और सोमल- 
७३--बिना शोधन किया हुआ सोमल (श्वेत संखिया ) खूब बारीक 


खरल कर कपड़ा में छान पुनः खरल कर शीशी से भर कर 

रखते! ष हे 

डउपयोग-- बवासीर (मस्से) पहले वोरिक पाउडर के पानी से घोऋर 
एक साफ रूई का फाहा लेकर उसके बीच में शतचौत गौ-घृत 
लगा दे ओर ४ रप्टी सोमल श्सके बीच में रख. भस्सो पर रख 
पट्टी बांध दें, यह पटटी १५धंटे रहती चाहिये। बीच में ठट्टी 
जाना हो तब ट्ट्टी के बाद पुनः बाघ दे इस तरह ४ दिन बांधने 
से ही सब मसले गिर जांयगे। वैद्य वन्धु व्यवहार कर घन, यश 
उपाजित कर सकते है । 

कुदार खांसी-- 

७४--ताजा अड्से के पंचाह्ञ का स्व॒रस १ पाव 

अठासी 


सांभर नमक ६ माशे. उत्तम मु अथता सिश्री १० तोज्ञा 


“यीनों को एक शोशी में भर कर का! शंगाधूप से दो घटे सद् 
देना चाहिये | 
खुराक--दो वष से आठ वर्ष की आय तक दो तोला जल, २|| तो० 
' में ला छुछ गरम कर पिल्लाना -तीन बार दुन मे & सर १२ 
तक की आयु वालों को ४ तोला और १७ से ४० तक की आयु 
वालों का ६ त्तोला पिल्लाना चाहिये | इसस रर खांसी 9 सदी ने 
की दस दिन में नष्ट हाजाती 


चिकित्सक श्री ० पं० शिवकुमार । शात्री. आयु० 


रामजश हायर सेकडरी स्कू 
आनन्द पत्र त-रेहल्ली 


मम +26 3 


आपका जन्म सन्‌ १६१२ ई० भें 
भवदस्याना (मेरठ) निवासी श्री७ 
3० डुगादत्त जी शासत्री, न्‍्याया- 
चाय, वच्य, के यहां हुआ । आपके 
यहां परम्परागत चिकित्सा काये 
होता आया है | अ० भा० पेय-- 
सम्मे्नन के विद्यापीठ की आयु- 
१द विशारद और आयुव दाचाये 
परीक्षायें | उत्तीर्ण की दूं। जिनके 
पुत्री ही होती है उनके पुत्र हो, 
एसा आपने आविष्कार किया है 
पर वद्य-समाज में अभी प्रचलित 
नहीं हुआ आपको चाहिये कि 
पंच समाज को भेज कर अनुभव 
करात्रें | 





नवासी 


पक प्प्क्रेश 2 
शताप्स्द्दार। त लु-- 


७४--#पूर देशी ४ तोल्ला झ्प्रिट १० ताला 
जे तप दि री गा 
तेत्न अलसी कच्चा १० तोला तेत्न तारपीन १० तोल्ला 
एसमोनियां (नवस्तादर) ४ तोला 


विधि--प्रथम एक बोतल से खिट भर कर कपूर झे छोटे २ टुकड़। 
कर डालदे और काछ लगा कर घूप मे रख दे; जब कपूर गल 
जाय तब दोनों तेल डाल दें, फिए एसोंनियां डाल हिला कर 
फाक बन्द कर रखते | 


[आल आर 8 
प्रयोग विधि-इस तेल को बच्चे, बूढ़े, स्त्री सबको लगाया जा सकता 


5 डे व ल्‍् ० 
3; तल लगाने के बाद सफाई नहीं करनी चाहिये श्वसनक में 
धिए 


वशेप लाभ करता है । श्वा 4, वातज शूल्र, कास तथा चोट लगने 
पर भी लाभ करता है | कृसि नाशक है | 


अत 


सलीव असली ३ एक रत्ती पानी गरस में घिस कर पिलाने 
लहिस्टेरिया के दोरे भे अति लाभदायक दे | बरावर पिल्लाने 


बढ रु ५ 
से सासिक घर्म ठीक होने त्ञगता ।ओऔर हिस्टेरिया नष्ट 
हे 8 मै 0 

हतदिाछह। < 


जम] 
डे 


200॥॥॥७७एएएशाता >> अल कक कक 
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०2 


0 





का कल कवर जलन 
.. 3 उउसलीब अपली लेना चाहिये, नकली न दहदोयह ध्यान 
रह । सह हिस्टेरिया ओर पागल पत्र को सी लाभदायक है इसके साथ 
& राय सपगन्धा का प्रयोग सी करते से अति कल ड्वै 

योग भी करते से अति ज्ञाम होता है? 
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४७--नेवसादर._ सोरा 
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मिल्क 


इवयानये 


दया अल. 3, के] है] स>न कजत ५. अजय ल्चत्स्क जल, 8 
यंजा शा शा 


आपकी की आयु #७- 


होगी 
आप श्रीमाव्‌ वेश प७ 


ल्‍् हज रे 
«>वप के तग-भग 


रामनाथ जी मिश्र के 
सुपुत्र हैं। आपने विहार 
संस्कृत एलोसियेशन 
पटना से व्याकरण तथा 
आयुर्वेदशाली एवं वेद, 
घसशाम्प, कर्माकांड की 
परीक्षाए' भी उत्तीण की 
!आप बंगाली, ओीर 


ग्प्4 


के ् 
अग्रजी भापा का भी 
अच्छा ज्ञान रखते हैं । 
हक हे 
८ वर्ष से चिकित्सा कार्य 
कर रहे हैं । डिस्ट्रिक्ट- 
कि को ७ ९६ 
बोड के धर्माथ आपधा- 
'छय में प्रधान चिदित्सक 
हैँ तथा विह्वन लेसक भी 


पा 
दर 


हे 
री सथा नमक 


हे 


3५० « 4 न > कह प्‌ स्र्स्र 9 की या 
एक एफ पाव चारों ओपतधिया लेकर अउलपातन अन्त्र क्वारा संत: 
निकाल्न, ले ! 
सेवन-विधि--२५० बद अक १ तोले ठाड़े पानी मे मिलाकर पल्लास 
५ 


आल क 


रे की 5 या 3 आम म्््ह्पचा च्ग् ४५ ही हक ० 688 हे 
से कॉठन उद्रशक् सीहा, यद्वात, सनी स्व; रगस यू संध 
4 


फेज 22 
मष्ट हात॑ हू | 


र हर 8 कि क्या ८ 0 कप छाए * 8 लक < 5७ 

पक गिद्टी की हाडी लेकर उसके छझूपए फपडेगिट्रों कर 

५ (अर हि 9 अल त्त्‌ः न ह्स्रा 5॥ अलन्‍्फू €५. +] रद द अट की ना 
खोर उसके शातर १ चीनी का प्याला रख दे । प्याल थे 


हा 
५ श लदे ओह उस 42020 05% पीट पर पल लि कं 
ओपधियां कूटकर डाल दे आश उस हाडी के ऋण्र एक पट्टा 


३ >> की ् डिब न्क हक श्ृ ४ 32%3४76 डस्‍्क के की लय 
रख दे तथा अपर की हॉडी में जलन भण दे | साॉनव वर कपड़े 


हे आर पन्धि ग्मोत्त 
चीनी के प्याव से से अक निझाल शीशी से 
८ थ्‌ 

भा स्थाूथ हर 

उद--एक खरल ये आधा तोला कपूर डाले ओर थोड़ा तारपीन 
आध मर्ठे वाद आर तारपीन का तेल 
्े ०५ कृः हि 

डाले । तारपीन का तेल २॥ तोले तक पड़ना चाहिये | फिर 
शीशी में भरकर चूप से १ दिन रबखा रहने दे बाद को कास 
से ज्लेमा चाहिये। 


है 
न 
»च 
्टिँ 
3-६ 
के 
<8.« 
हरे । 
न 
#न््डू 
हाई । 
हि 
श्र 
£2॥। हु 


| 


का तेल डाल मदन करे 


उपयोग-विधि--इस तेल की नस्य लेने से तथा सु'घने से और शिर 
पर सलने से सभी प्रकार का प्रतिश्याय और दारुण शिर दे 
नष्ठ हो जाता है। सइल्लों रोगियों पर अवु ध्व हो चुका है । 

दाद खाज हर- रु 

७६--विधि-कौड़िया लोहवान एक पाव लेकर पाताल यन्त्र द्वारा तैल 
निकालते । एक में क्ग-भग कतेल निक 
पा 200 छ॒टांक तेल निकलता है| यह 


कसम 


उपयोग-विधि--रोगी को बाल्मीक (सांप के रहने के स्थान) की मिट्टी 
ओर गौमल् (गोवर के कण्डा) की भस्म काली गाय के गोमूत्र में 
मिलाकर खुजली, दाद के स्थान पर लेप कर दे और घूप में 
बैठा वें, इस तरद्द दिन में तीन बार लेप करने के बाद निम्ब- 
पत्र के काथित जल द्वारा स्नान कराने के बाद बक्त तेल का 
अभ्यज्ञ कराबे। इस प्रकार ३ दिन के उपयोग से हो पामा, दद्र 
नष्ट हो जाता द्वै। यह एक महात्मा जी वा प्रसाद है | 


वेथमृषण श्री पं० बिहरीलाल जी शर्मा मिश्र 
मिश्रा आयुवेदीय दवाखाना 
मद्दाल, नागपुर | 


++>- है) ७>+++> 


आपका जन्म सम्बतू १६७४ वि० 
में ग्रोड ब्राह्मणावशंज श्रीमान्‌ पं० 
केदारमल जी शर्मा मिश्र के यहां 
हुआ। ८वर्ष से चिकित्सा कार्य 
कर रहे हैं। आपने आयुर्वेद मिपक्‌ 
आयुर्वेद विशारद वेद सम्भेलन 
की उत्तीण की दै। वेयालझ्लार, 
बेय भूषण उपाधि मिली हैं। आप 
अच्छे लेखक भी है । सरल रघब- 
कि | भाव निराभिमानी एवं कृपाल बेद्य 
कल 





करंजादि बटी- 


८०--करंज (सागरगोटी) की गिरी १० तोला 
पीपल बड़ी १० तोला. जीरा पघपफेद ४ तोला 


तिरानवं 


तीनों को खरल्ल में कूट कपड़ा में छान ले, फिर एक पत्थर कें 


साफ खरल में बवूल की ताजी पत्ती ५ तोला डाल मदन कर 
जव खूब बारीक हो जाय तब्र कपड्छन चूर्ण मिला तथा थोड़ा 
जल डाल १ दिन अच्छी प्रकार मदन कर मटर बराबर गोली 
बना सुखा रखले। 
सेवन-विधि--ज्यर (बुखार) आने पर एक-एक गोली ताजा पानी से 
अथवा निस्न काथ से दिन में ३ समय देने से ४-४ दिन में ज्बग,, 
मलेरिया ज्वर, शीतज्वर, समूल नष्ट हो जाता द्वै । क्षय की 
प्रथसावस्था में ज्वर को निकालने के लिये भी डश्योगी सिद्ध 
हुई है | + 
शीत ज्यरारि काथ- 
८१--चिरायता. पिश्नपापड़ा सोंठ. नागरमोंथा 
गिल्लोग्र --अ्रत्येक १-१ तोला 
--सबको जोकुटकर ११ पुड़िया बनांते और १-१ पुड़िया का काथ 
बनाकर प्रातः साय॑ दोनों समय उपरोक्त गोली के ऊपर सेवन 
कराबे। काथ--एक पुड़िया पाव सर पानी में औटाब ऊब चतु- 
था'श रहे तब छानकर उपयोग करे | ४ ह 


+ ज्वर के वेग के पूब एक २ घण्टा के अन्तर से १-१ गोली 
देने से अर्थात्‌ ३-४ गोली सेबन से उसी दिन जूड़ी का वेग रक 
जाता द्वै। प्रातः काथ से बाद में गरम जल से देनी चाहिये। 

--सम्पादक 
* काथ की ११ पुड़िया साधारणतया बनावे यदि एक दी 
समय अशथौत््‌ प्रातः काल ही देना हो तब ४ पुड़िया बनातनं । ४ 
--सम्पादक 





चोरानवे 


आमांसहर- 

८२--शु० रूमी हिंगुल १ तोला जायफल २ तोल्ा 
लवड़ा १तोला शु० अहिफेन ४ तोलां 
मोचरस ४ तोजल्ा असली कून्ा की मिश्री ७० तोला 

--सबको पानी की सद्दायता से पत्थर के खरल में खब घोटकर 
ककन्धु के समान गोली बना छाया में सुखा रख ले | 

सेवन विधि--एक-एक गोली दिन रात में ३-० वार पानी के साथ 
निगलवानी चाहिये! यह बटी अतिसार, प्रवाहिका, रक्ताश, 
आम।तिसार में अति उपयोगी है, - इससे भयड्ूर शल समय अति- 
सार, तीत्र पर्कातिसार ओर निराम संग्रहणी में विशेष ल्लाभ 
होता हे। अतिसार आदि के सब उपद्रव भी नष्ट हो जाते हैं 
अपूर्वा औषधि है । 


वे्रभपण श्री बे० माधबप्रसाद जी अयुर्वेदशाशत्री 


अध्यक्ष--श्री माधव मदहोषघालय, 
जूनीधान मण्डी सत्यनारायण जी का मन्दिर 
जोधपुर (मारवाड़) 
आपकी आयु लगभग २०-२१ 
दर्ष की होगी । आप गौड़ 
ब्राह्मण कुल भूपणं हं। आपने 
आयुर्वेद शालत्री, वेयमूपण, 
प्रभाकर, साहित्यालंकार, साहि- 
त्यरत्न परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं । 
आपने अपनी थोड़ी झायु में दी 
शिक्षा और अनुभव प्राप्त किया 
है बड़े परिश्रमी और उद्योग- 
शील हैं । 





शक्तिवधेक- 


८३--सालिम मिश्री. सफेद मूसली कहेग्वा सकाउल 

सोराखजन वी जबन्दर --प्रत्यर २-० तोला 

| र्च गब्चीनी गोखब्ट 

तौदरी सुख. दांलचीरी.. चोवचीर्न हे 

तालमखाना. कवच के बीज बंशलोचन इलायची 
प्रत्येक १-१ तोला 


बैमन श्वेत बैमन सुख पीपर जावित्री 
जायफल केश र मोतयासीप चांदी वक्र 


हरेक ६-६ साशा 


स्वण वके ३ माशे मिश्री ७ तोला 
कस्तुरी. अम्बर १॥-१॥ माशे 


निर्माण विधि--सर्ण प्रथम मोती सीप, केशर, कस्त्री, अम्बर, स्वर्ण- 
वक, चांदी के बक ओर सिश्री को खरल् करे | फिर अन्य सभी 


आओपधियों को कूट कपड़छन कर काच की शीशी में मजबूत काक 
लगाकर रखते । 


सेवन विधि--सात्र-आधा तोला चूणे एक बार में १ तोला मधु के साथ 
प्रातः साथ॑ सेवन करातें, पश्चात्‌ १-१ पाव घारोष्ण गौदग्घ 


दोनों समय सेवन करावें। इस विधि से सेवन करने पर 
कसा भी निबल क्यों न हो १४ द्विश के पश्चात्‌ अपने शरीर 


'की रज्गञत अवश्य बदल देगा, और स्वप्रदोष के लिये भी बहुत 
लाभकारी पिद्ध हुआ है । 


छियानबे 


दद विनाशक--- 


८०--गन्घक कपड़ा धोने का साबुन २-२ तोला 
, पारद सोहागा नीलाथोथा. मैनशिल नवसाइहर 
सज्ञी ज्ञार मुरदासींगी रसकप र 
हरेक १-१ तोला | 


निर्माण विधि--पहिले पारद और गन्धक की कज्जली बनाले। फिर 

क्रम! सवी ओपचियां मिलाकर पीस लें। पश्चात उन सभी 

ऑओपधियों को नीयू के रस में घोटे | इसके वाद बड़े बेर के 

समान टिक्रिया बनाकर छाया में सुखाकर रखले । 

| दाद हो पहिले उस स्थान पर नीब के रस की ४५ मिनट 

मालिश करे फिर उक्त टिकिया नीव के रस में घिसकर दिन 

में तीन बार आवश्यकतानुसार लगावे तो कैसा भी दाद क्‍यों न 

हों एक सप्ताह में त्रिलकुल ठीक हो जायगा। साथ ही रक्तशोधक 
काथ के सेवन से रोग शीघ्र नष्ट हो जाता है । 


आयु० श्रीमान पं० देवकीनन्दनजी शर्मा वे 
जयपुर राजकीय आखुर्वेदीय ओषघ/लय 
पचेरी पोस्ट सिंघाना ( जयपुर ) 
आपका जन्म सं० १६८० वि० में 
प्राह्मयण कुल भूषण श्रीमान राजज्यो- 
. तिषी पं० मांगीलाल जी जोशी के यहा 
हुआ | आपने जयपुरीय विद्यापीठ की 
आयुरवेदाचाय परीक्षा उत्तीण की है । 
इ'डियन मेडीशन बोड जयपुर के 
रजिस्टड वेद हैं। आपने अपनी इस 
थोड़ी आयु में ही अनेक प्रशन्सा पत्र 
प्राप्त कर लिये हैं | आप होनद्वार बेद्य 
आप से आयुवद के हित की बढ़ी २ 
आशाएँ हैँ 





रे 
सतानवब 


एसपाक-- 

गे गेल 
न ८घ५--शुद्ध तुत्थ १ तोला गेरिक १ तोला 
. (िथि-दोनों का चूएं कर रखलें इस ओपतधि में से २ रत्ती ले पावमर हे 
गरम जल में डाल दिन में ! वार गण्ड्ूप (कुट्ों) करावे। इससे 
मुखपाक में होने वाले ओछ (होट) जिहा, तालु आदि स्थानों बी 
छोटी फुन्सियां जो असह्य पीड़ा करती 8 और बोला भी कठिनता 
से जाता ह व खाना पीना भी कुछ नहीं भाता आदि सब उपद्रव 
हे कि - 

१-९ दिन से दूर हो जाते है । ध्याच रहे कि इस में तुत्थ का 
अ्रथोग है अतः गले के अन्दर दवा नहीं जानी चाहिये । गल्ल के 

अन्दर जाने से वसन हो जाती है । 


० लेगाने की ओपधि-- 


शुद्ध तुत्थ १ तोला मधु ४ तोका 


ऊदोनों अच्छी प्रकार भिज्ञाइर शीशी में रखलें इसकी फुरेरी जिद 
आदि स्थानों पर लगा मुख तीचा कर देना चाहिये जिससे 
दूषित पानी निकल ज'्वे दिन में दो वार लगाने से ही मुखपाक 
ठीक हो जाता दे । यदू औषधि भी 
चाहिये। 
&, शीतपित्त--- 
८६--रात्न का चूण १ तोल्ा मिश्री ४ तोल्ा 
विधि--सिज्ञा कर रखलें। इसमें से सवा सवा साशे दिन में चार वार 
जल के साथ खिलाने से १ दर्प का शीतपिश नष्ट हो जाता है । 


७ दिन से ४ वर्ष का ११ दिन में १४ वे का शीत्‌पिन्न शान्त 
हो जाता है | + 


गले के अन्दर नहीं जानी 


+ शीतपिश, जद आदि सब में बापाप। हर 77777 शीतपिक्ञ, उद॒द' आदि सब में लाभदायक है। --सम्पादक 


अठानयै 


श्रीमान्‌ डाक्टर जयशंकर देवशंकर जी शर्मा 
मं,हत डिस्पेन्सरी मोहता चोक 
बीकानेर ( शाजपूताना ) 

व अपका जन्म सं० १६६९ 
१. - वि० में श्रीसान्‌ ब्राह्मण 
क्‍ .. कुल में श्रीमान्‌ ५० देव 
7”, 7] रांपर जी शर्मा के यहां 
: का हुआ । आपने आयुर्वेद 





को 


मिश्क बद्य सम्मेलन से 
ओर हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन से बेच दिशारद्‌ 
तथा एल्० वी एम० वाय 
के|मक की परीक्षा पास की 
हैं । आप अच्छे लेखकभी 
हैं। मृ०परीक्षा, आयुर्वेद 
के एक इजार अयोग, 
सोन्द्य साधना, आयुर्वेद 
न्चन्धमाला आदि पुस्तके 
भी लिखी हैं जो 
अप्रकारितहेँ ओर सम्पा- 
दक भी रह चुके हैँ। रजि- 
सट्ड बेध दें । 


५४॒ 
फफ्०्णारपकुवचा०० कर कं चुच्क 
न्ज पारच्थ:न कप 02५३ के १6 40 पक 0७, 
पु 





क्षय, खांसी प्लूरिसी हर- 
८७--इज्ायची छोटी १ तोला बन्सलोचन २ तोला 
| मिश्री २ तोला 


निन्‍्यानते 


(वधि--तीनों को कूट पीस कपड़ा में छानलें | फिर उसमें सवधिज्ञाय 
? तोला,ग्रवाल्ष पिष्टी १ तोला मित्रा कर ७ तोला शुद्ध खत॒कला 
ओर सिलाले । 


मधु (शहद) मिज्ञा कर चटावे, ऊपर से वनपसा का अक अश्ववा 
विना जलमिता बन्फसा का शरवत्त पिल्ावे | इसके सेवन से ज्ञयज 


सेवन विधि--चार चाय साशे प्रात), मब्यान्ह अर साय॑ काल उत्तम 


खाली, ज्षयप्टरिखी तथा सर्देव बले रहने वाला ज्वर ओर 
निवलता सब नष्ठ हो जाते हैं । 


पथ्य भें--जनकी पाचन शक्ति टीक हो ऐसे रोगी को पीष्टिक पदाथ 
सेवन कशावें | 


खूबकला की शोधन विधि-खूबकला ६ऋस प्रकार की ले साफ कर 
घीये (लोका) में समर ऊपर से कपड़ मिट्टी करदे | सुखले पर पुट 
पाक छारां खरता करले अथवा क्रिसी महीन कपड़े की थेली से 
खूबकला सर २४ घर्दे तक बहते हुए जल में रख निकाले । 


थवा खूबकला वी थत्नी चल के नीचे लटका २७ घण्टे निरन्तर 
नत् चलाता रहे । इस प्रकार शुद्ध कर छाया में सुखा रख 
लेना चाहिये । 


ह+ 


श्रीमान्‌ पं० मा।तादीन जी शर्मा आयुर्वेद शास्रो 


श्रीगोपाल आयुर्वेदिक ओपधालय, आवू रोड 


आपकी आयु लगभग ३४ वर्ष के 
है। आप गौड़ तह्मण श्रीमान्‌ पं० 
गोपाल जी शर्मों के सपुत्र हैं। 
आपने आयुवेद शास्त्री परीक्षा 
पाध की हे, बम्बई बोर्ड के रज्ि- 
! | स्टड चिकित्सक है।  १४--१५ 
। ३3 ४८ ८“ ,/ /4 वर्ष से चिकित्सा कर ख्यातिऔर 
पी ४ * :/:८- प्रतिष्ठाप्राप्त की है । 


2 
र * कह 8 डी 
नी के रथ ५ 
3 कर हि 
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रे 
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गृहणीकुलान्तक- , 

८प--शुद्ध पारद ४ तोला शुद्ध गंधक १० तोला 
शुद्ध अफीम ४ 'तोला कोड़ी भस्म ७ तोता 
शुद्ध सींगिया विष १ तोला सोंठ ३ तोला 
काली मिच ३ तोला पीपल छोटी ३ ताला 
सुद्दागा २ तोला शहद भस्म ५ तोला 
शुद्ध धतूरे के बीज ४० तोला करंज छाल १० तोढा 
हींग-भुनी ३ तोला मोचरत ४ तोला 


लॉग ३ तोला 


' विधि--पारद, गंधक, कौड़ी भस्म, और अफीम छोड़ कर शेप औप- 


वियां कट कपड़ा में छान रखले। फिर पारद, गंघक की कलली 
करें, और कज्ली होने पर अफीम तथा भस्म डाल मदन करें 
अब इसमें उपरोक्त कपड़-छन की हुई श्रोषधियां डाल घोटे जब 


एक सौ एक 


बिधि--तीनों को कूट पीस कपड़ा में छानल | फिर उसमें सलभिज्ञोय 
१ तोलां, प्रवाल पिष्टी १ तोज्ला मित्रा बार ७ तोला शुद्ध खत्नऊला 
ओर मित्ाले । 


सेवन विधि--चार चार साशे प्रातः, सध्यान्दर आर साथ काल उत्तम 
सघु (शहद) मिज्ञा कर चटावें, ऊपर से वतफसा का अकोे अथवा 
बिना जलमिला वन्फसा का शरवत पिलावे | इसके सेवन से क्यज 
खाँधी, ज्यप्लूरिसी तथा सदेव बने रहने वाला ज्वर और 
निवलता सत्र नष्ठ हो जाते है । 


पथ्य में--जिनकी पाचन शक्ति टोक हो ऐसे रोगी को पौष्टिक पद्मथे 
सेवन कराबे | 


खूबकला की शोघन विधि-खूबकला रस प्रकार की ले साफ क्र्‌ 
घीये (लोका) में सर ऊपर से कपड़ मिद्ठी करदे | सूख 
पाक हारां भरता करते अथवा किसी मद्दीन कपड़े की थेत्नी से 
खूबकला भर २४ घरदे तक बहते हुए जल में रख निकाले ] 
अथवा खूबकला वी थेल्ी नल के नीचे लटका 
नत्न चलाता रहे 
लेना चाहिये | 


ते पर पुट 


२४ घण्टे निरन्तर 
| इस प्रकार शुद्ध कर छाया में खुला रख 


श्रीमान्‌ पं० मातादीन जी शर्मा आयुर्वेद शाखो 


श्रीगोपाल आयुर्वेदिक औपधालय, आबू रोड 


आपकी आयु लगभग ३४५ वर्ष के 
है। आप गौड़ ब्रह्मण श्रीमान्‌ पं० 
गोपाल जी शर्मा के सपुत्र हैं। 
आपने आयुवेद्‌ शास्त्री परीक्षा 
पाध्ष की हे, बम्बई बोड के रजि- 
स्टड चिकित्सक है। १४-- १४ 
वर्ष से चिकित्सा कर ख्याति और 
प्रतिक्त प्राप्त की है । 
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गृहणीकुलान्तक- 

' धप--शुद्ध पारद ४ तोला न शुद्ध गंधक १० तोला 
शुद्ध अफीम ४ तोला कोड़ी भस्म ७ तोक्ा 
शुद्ध सींगिया विष १ तोला सोंठ १ तोला 
काली मिच ३ तोला पीपल छोटी ३ ताला 
सुद्गा २ तोला शट्ढ भस्म ४ तोला 
शुद्ध धत्रे के बीज ४० तोता करंज छात्र १० तोला 
हींग भुनी १ तोलां मोचरत ४ तोला' 


लोंग ३ तोला 


विधि--पारद्‌, गंधक, कोड़ी भस्म, और अफीस छोड़ कर शेष ओप- 
थियां कट कपड़ा में छान रखले । फिर पारद, गंघक की कज्जली 
करें, और कज्जली होने पर अफीम तथा भस्म डाल मर्देन करें 
अब इसमें उपरोक्त कपड़-छन की हुई भौषधियां डाल घोदे जब 


एक सो एक 


सब काल्ले रह्ष की दो जाय तव अदृरख का रख उतना डाल कि 

लेहवत होजाय तंब मर्दन कर. खुश्क करले और शीशी मे 
रखले 

सेवन विधवि--सात्रा एक मे ददी मे सिला कर दिन में तीर साथ 
सेवन करावें। 

पृथ्य--जाछु ही दे | अन्न जल आदि कुड्ध भी न दे। ४० दिन के 
सेवन से ग्रहणी रोग नष्ट दोजाता है । 


गृहणों शादू लः- 


८६--शुद्ध पारद्‌ शुद्ध गंवक लोह भस्म 
शुद्ध नोसाद्र अश्रक भन्‍्म भुना द्वीग 
हल्दी दुरू हल्दी कू मीठा 
ठुघबच सोंथा पाची नमक 
बिडंग सोठ सिच 
पीपल चित्रक छाल अजमोद 
अजवायन गज पीपल यवक्ञार 
सरज्जीखार शुद्ध सुहागा श्वेतत जीरा 
ह्रड़ बहेड़ा आमला 


प्रत्येक्ष १-१ तोला 
पोस्त के डोडा २ तोला भांग घुल्ली र८ तोला 
विधि--पारद, गधक, अस्त छोड़ शेष सब औपधिया कूद कपड़ छन 
करते । फिर पारद गंघक की कज्जल्ली करके सस्‍्स मिला सदू्‌स करें 
फिर कपड़-झन चूर्ण सी मिला देवें और मदंन कर शीशी मे 
रखले । 


सेवन विधि-२ रत्ती से ४ रची तक शहद के साथ दिल में तीन 
बार सेवत करावे । 


एक सो दो 


पथ्य में--दृहदी मठ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दें । ४० दिन में संग्र- 
हणी नष्ट होजाती है| - 
श्रीमान्‌ बेद्य मोजराज जी पायल आयुर्वेद भिषक 
राम कृष्ण आयुर्वेदिक ओऔपचधालय 


नरखेड़ मुल्ताई जि० बेवूत्न 


ष 3 >मकम 


5 


आपकी आयु लगभग र७छ वपष की 
होगी |आप श्रीमान्‌ बेद्य कृष्णराव 
तात्याजी पाटील के सुपुत्र हैं। आपने 
माननीय पंडित गोवर्धन जी. शर्मा 
छाॉगाणी नागपुर निवासी के आयुर्वेद 
विद्यालय में उन्ही के द्वारा. शिक्षा 
प्राप्त की है | वेद्य सस्मेलन की आयु- 
बंद भिषक्र तथा होमियोपेथी की एच 
एस० बी » भी पास की। आपकी 
चिकित्सा और परिश्रम से प्रसन्‍न हो 
आपको वच्य भूषण, मिषक भूपण 
आदि उपाधियां और प्रशंसापत्र भी 
प्राप्त हुये हैं। 








- यह दोनों प्रयोग तक्र कल्प के लिये उच्म है। तक्र गाय 


का जिसमें से घी ठीक प्रकार से निकाल लिया गया हो । तक्र में सेंघा 
नमक, जीरा, भुना ओर काली मिच डाल कर प्रयोग करना चाहिये। 
+सम्पादक 


एक सी तीन 


शोध रोग हर-- 


६०--पुनन वा (सांठ की जड़ ) नीम की छात्र 
पटोल पत्र सोंठ घारकी कुटकी 
गिलेय दारू हल्दी प्रत्यधक वीस बीस तोला 


विधि--सब को कूठ कर १४ सेश पानी में ओटाद श॥ सेर पानी 
शेष रहने पर छान कर औपधियां फेक दें | अब क्राथ को कलई 
दार कढ़ाई में डाल १॥ सेर गौ मूत्र छत्ता हुआ सिल्ला कर फिर 
गरम कर जब गाढ़ा होजाय तब उसमें २५तोत़ा यांडर भस्म 
नं० १ की मित्ना कर कुछ और गरम करें। गोली बताने योग्य 


होने पर उतार ले शीतल होने पर झरवेरी के वेर के बरावर 
गोली बना छुखा रखले। 


सेवन विधि--१-१ गोली प्रातः साथ ऊपर की सातों औपचिया २-२ 
तोले ले काथ बचा १-१ तोले गा मृत्र डाल कर गलोज़ी के ऊपर 
पिलबें । इसके सेवच से सब प्रकार की सूजन (शोध रोग) 
नप्ट दोनाती दे। यदि चोट आदि से सूजन आई हो तब गोली 
जल के साथ सेवन कराबे ओर सूजन के स्थान पर खाते 
तमाकू के वड़ें २पतों को लेकर उशाम अण्डी का तैल सीचे 
वाजू पर लगा कर सवा नमक कपड़-छन किया हुआ थोड़ा २ 
उस तेल लगे पत्र पर डात् कर सूजन पर रख पट्टी बांघ दें | 


एक सी चार 


फोर सोहातपाए सापराजिप्यालक पे ४0. उरी 
आमजन वद्चराज छगनलाल जी थी सयजी 


भ्ड ४७३ 6 बे 
प्रधान बदय श्री हिन्दुसभा धमा्थ औपधालय 
्््ि अस्त जा रोड-सूरत 
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६१--तंच्की हरतोल ३ साशे फूल या रंगूनी कत्था ६ माशे 


विधि-डोनों को खरल कर क्पड़ छत वर उसमे यधोरित्त मात्रा. में 
' गगीघृत अथवा शंतधोतघून' मत्ता सरहस बनाले । | 
डउपथोगविधि-इस मरहस को कांच नलझा से सलह,र में भर देना 
. चाहिये | इससे सस्से सूख जातेहें [| 

रक्ता्श हर 
६२--माजूफत १ ताला 


| हर] 


कस 
ज्न्त 


री. 


द्वीरा दुक्खिनी १ तोला 
अफीम ६ माशे 


एक सरों पांच 


4।घ- सब्र खरतन कर सण०्खन (नवनीत) मिला संरहस बला कर 
रखल्न गुदा से लगाने स हा रक्त बन्‍्द्र हो जाता है । 


हो 
रक्तारएान्तृद - 
दे न जल्ड २ तोला 
६३--ताय केगर ( आहिकिज्जल्क ) ९ तह 
फूली हुई फिटकरी ( धात्वाम्त् ) ६ नाशे 
हीरा दक्खिनी ३ सारे प्िश्री 9 तोल्ा 


विवि--मबरसो कूद कपड-छन वार रखते | प्रात: काल मक्खन और 
इलायची के साथ सेबत कराने से र॒क बन्द होजञाता है। ३ 


2२ आ।२ नाड़ा पशु हुर- हे 


६४--नगोड़ (सिन्दुबार) के पत्तो का रस आधा रोर 
यूगन ४ तोला रात १ तोला 
वकायन के पत्ता का रस आवा सर 


रा ९5 


विधि--उन सबको डाल »)] सेर तित्न तत्न में सिद्ध करत्ने आर 
उससे एक ऑस कार्जों लख एसिड और श॥ तोज़ा कपूर सल्ला 
के बन्द कर रखलें ओर थोड़े दिन वाद उपयाग करे | 
उपयोग विव-प्रथम «गन्दग अथवा नाड़ी ब्रण का ब्वार युक्त धागा 
त्रण से डालक मसाग को खुला (डोड़ा) अब लेता चादिये ,उपके बाद 
उक्त तन से चत्ती सिगो कर भर दे इससे सगनन्‍्दर और नाड़ी त्रण 
फ्ा न पर जाता 8। यह सब »याग ३० बप के अनुभव किये 
हुये है | परीक्षा प्राथनीय है । 
' मरना नहीं लिखी । ३ माशे से ६साशे तककी सात्रा से 
संवन करान स रक्तांश के रक्त को अवश्य शांकता साथ ही 


पर वाजक्षा भरह्स जल्गांन से आर व खान से शीघ्र लाभ होता हट [ 








“सेस्पादक 
घन सो छ््ु हे 


) 
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रथ श्री ९. छा रथ सी झा वाल 
आचा ॥० का ० बंजबाय जे अअदाल 
श्री रांकर आयवेदिक फार्मेसी, 


गलो लाता वाली, बण्टाबर के समीप, अमृतसर 


न हि ने 


आपमझा जन्‍म सम्बत्‌ १६७२ .विं० 
में ऋग्रगल कुल भूपण ओ्रोसान ला० 
शंकरदास >_ी दंच्य के यहां हुआ। 
आपने लाहौर से मेद्रिक पास कर 
अप्नतसर से वेद्यरात्री ओर बना- 
' शस से आयुवेदाचाय परीना उ्सोर्र 
की । आयको १०-१२ वर्ण चि+त्सा 
करते होचुके हैं । पद्ले आपने एक 
पत्र निकला था ओर उसके सम्पा- 
दक भी रहे थे। यूनानी चिकित्सा 
के ज्ञाता भी हैं | योग्य ओर अबछु- 
भवी बेच हैं. 


पारद्‌ पस्म- . | 


', ६४--विधि-शुद्ध पारद(हिंगुलोत्थ पारद के सल्न निर अग्नि दोष शम- 


नाथ त्रिफन्ना क थ्‌, अगनी के स्वरस, घृत्र कुमारी के रस 'की एक 
एक भावना और चित्रक क्ाथ की २ भावना दे, पारद निकाल 
कपड़ा में छान ते) १ तोला लेकर कपरौटपे की हुई आवतशी 
शीशी में डाज्कर ऊपर से ४ तोला गन्धक का तेजाब (एसिड 
सलफ्यूरिक) डाले और शीशी को खुले मेदान में सिलगते हुए 
कोयलों घर रख < जब घुआं निकलना बन्द हो जाय तब शीशी 
._- को उठाले ओर ठण्डा होने पर शीशी से श्वेत रड्ठ की पारद 
' भस्म निकाल कर रखलें। 


एक सो सात 
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कविराज श्री यासिनीसूपण राय, कविराज सुरेन्द्रकुमारदास जी गुप्त 
काव्यनोथ कब्रि र॒त्त कवकत्ता से आयुर्वेद शिक्षा और अनुभव 
प्राप्त किया दै कल्कत्त में चिकित्सा कार्य भी १०-१२ व किया है। 
बनारस से “चिकित्सा मणि? कल्नकत्ता से सिषक शाल्ली, उपाधि 
प्रात को दूँ अनेक प्रशंत्। पत्र, पदक आदि भी श्राप्त किये हैं, आपने 
बेद्यक पत्रों में आयुर्वेदिक लेख लिख ख्याति प्राप्त की है आप अच्छे 
लेखक हैं। आपने अनेक पुस्तके लिखी हैं जिनमें कुछ प्रकाशित हो 
चुकी हैं कुछ प्रकाशित होने को दें, आपने अध्यापन काय भी 
चिक्रित्सा काये के साथ हो खाथ निज्ञ रूप से किया है। आप योग्य 
विद्वान अनुभवी चिकित्सक हैं ग्रदणी रोग के घिद्ध हस्त चिक्रि- 
त्स्क हैं | 


गृहणी नाशक- 

६७--बेलगिरी ४ तोला आम की गुठली की मीग ४ तोल्ा 
काले जामुन की गुठली की मीग ५ तोला 
नाथ केशर असली ९॥ तोला साजूफल २ तोला 
शुद्ध स्वर्ण गेरिक १ तोला 
शुद्ध रसांजन सत्व १ तोल्ला स्फटिक भस्म १ तोता 
भांग १ तोल्ना अनार की छाल २ तोला 
जायफल भुना १ तोला है सोंफ १ तोला 
अफीम ६ माशे सिश्री २० तोला 


कपूर ३ साशे 


विधि--सब औषधियों को कूट पीस कर खरल में डाल बवूल , की 
पत्ती के स्वर्स की ७ भावनाओर' आमले के स्वरस या क्ाथ 
की तीन भावना देकर छोटे बेर की बराबर गोली बना सुखा 


रखलें | 


एक सो नो 


मात्रा--एक गोली से तीन गोली तक दित में तीन बार सेवन 
कराव | 

अनुपान--ईसबमगोल का सत्व अथवा तुख्मलि्ञ ३ माशे मिला जल 
के साथ या तक्र के साथ अथवा सोंफ के अक या चावल के पानी 
के साथ दें। 

गुण--अतिसार, आमातिसार, रक्तातिसाग, यृहणी आदि में. सेवन 
करावें, रक्त प्रदर, रक्त पित्त, रक्ताश, आदि अनेक रोग नाशक 
आमातिसार में प्रथम एरंड तेल २-४ दिन देकर फिर 
कराबें तव अति शीघ्र लाभ होता है । 

शूल नाशक- 

६८--गोदन्ती हरताल २॥ तोला 


अक मूलल्वक १ ताला 
शुद्ध सिंगरफ ६ माशे 


सेवन 


% शुद्ध कुचजा ६ साशे 
कालो मित्े १ तोला 
शुद्ध अफीम ३ साशे 

व्रिधि--सबको कूट पीख छान भांग के क्राथ की तीन भावना दे मटर 
बरावर गोली बना सुखा रखते । 

सेवन विधि--एक से दो गोली तक गम दुग्ध या तुलसी की चाय 

अथवा! गरम पानी के साथ देने से बात व्याधि की पीड़ा, शिर 
शून्र, कर्ण शूल, उद॒ग शूल्र, स्नायु शूल्त आदि नष्ठ होजाते हैं । 


पसीना भा ल्ञाता हे | गर्सियी स्ली ओर बालकों को सावधानी से 
अल्प मात्रा में देनी चाहिये । 


« कुचला की शोघन विधि--कुचला को गो म्‌त्र में सिगोदे। 
दूसरे दिन गौ मूत्र से निकाल नवीन गो मूत्र में सियो दे इस तरह 
४-६ दिन मिगो कर चाकू से छील कर दो फाक कर बीच की हरी 


जिभी निकाल कर फंक दें ओर बारीक कूट कर थोड़े घृत सें भून 
फर ओर साफ कर रखलें । -सम्पादक 


एक सौ दस 


जा 


आयुवेदाचाय श्रो० प० चंद्रशेखर जो जन शात्री 
लाखा भव॒त-जच्ब रूपुर सी० पी० 


७ पट 
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प्रमेहहारिणी बटी- 


६६ -६-मूली की जड़ का अक १ पाव 





आपका जन्म जोंघरी ( आगरा ) 
निवासी पदूमोवतीपुरवाल दिगम्बर 
जेन-श्रीमान्‌ स्त्र्गीय पं० नेकीराम 
जी जैन शास्त्री के यहां हुआ था। 
आपकी आयु लगभग ३१ वर्ष की 
होगी, आपने बैद्य भूषण, आयुर्व- 
दाचाय, न्यायाचार्य, खिद्धान्त 
साहित्यायुवेद्‌ शास्त्री आदि परीक्षायें 
उत्तीणं की दें। आपने अध्यापन 
कार्य, सम्पादन कार्य, चिकित्सा 


- कार्य कियाहै, आप अच्छे लेखक 


ओर अनुभवी चिकित्सक दें । 


अनार का रस 


बिदारी कन्द का रस १ पाव 


२--उत्तम खपरिया नोसादर ६ माशा 
उत्तम फोलाद का बुरादा १ तोला 


३--शत्तावर 


सालम पंजा 


केशर २ माशा 
शिलज्ञाजीत १ तोल्ा 


बंशलोचन हल्दी 


५ प्रत्येक १-१ तोला 
४-चांदी के वक आवश्यकतानुसार 
निर्मोण विधि--नंबर एक की चीजों को छान कर तीन विभिन्‍न 
सफेद रह की शीशियों में रखें। ६ घंटे वाद सावधानी से ऊपर 


एक सी ग्यारद्द 


का तरल भाग नितार ले, इछ नीचे वा भाग चाहे आजाय। 
बिन्‍्तु एक दस नीचे का भाग न आने दे | फिर इन तीनोँ निधर 
हुये द्रवों को एक शीशी में भर कर रखले | 
बाद में नं० २ की चीजें सी सावधानी से पीख कर उसी शीशी 
में डाल दें, शीशी म॒ मजबूत डाट लगादे, और ४० दिन तक 
रख छोड़े, प्रातः बोतल को ढदिलादे ओर दिन भर धूप में रखे । 
फिर एक कल्ईदार साफ कढ्ाई मे | घदे पकाब, आधे से कुछ 
अधिक द्रव के जल जाने पर नं० २ की कपड़-छन ओपधे कढ़ाई में 
डाल दे | थोड़े समय से ही द्रव गाढ़ा होजायगा । 
बाद से एक माशे की गोली वना कर चादी के बर्का पर डालते 
जाय ताकि रुपहरी गोली हो ज्ञाय | बस, प्रयोग तैयार होगया । 


इसको मात्रा एक गोली हे | प्रातः सायं दूच के साथ लेता 
चाहिये | साथ में पथ्यापथ्य एवं आद्वार विहार पूरा ध्यान रखना 
चाहिये | 


सेथुन, गरिष्ट अन्न; रात्रि जागरण, अश्लील उपन्याक्षादि 
पढ़ना, रद! विचार, सिनेसा देखना, गुड़, तेल, खटाई इत्यादि 
लिपिद हैं । 
आवश्यक सूचचा--रोगी पहले शीतल चीनी को ताजे शो दुग्ध 
से उचित मात्रा में देकर मूत्र तिरेचन करा देना चाहिये, यदि 
कव्ज रहती हो तो योग्य ओषधि से मल विरेचन सी करा देना 
उत्तम है, इससे ओपधि का शीघ्र असर होगा। 


हनन 
प्श्ढ 


इसका नाम यहां बदल दिया गया है । यह निम्त ज्िखित रोगों 
पर काम करती हे । 


गुण परिचय--यह और्पाध एक स्थान से पेटेएट एवं रजिस्टर्ड 


झ््झो 
के 
हु 


किक. रे किक, आन छ, 
आाम्रमेंद पर-अरस्भ में इल्दी दारू हल्दी के काढ़े से डे 


एक सौ बारद्‌ 


२--शक्ति बढ़ाने के लिये-अघ ओऔटा दूध मिश्री मिला कर दे'। 
 ३--घातु क्षीणता पर-विदारी कंद के रस में मिश्री मिलां कर दे'। 
४--मलावरोध के लिये-सिफ गरम दूध से दें । 


ठंडाइयों की महारानी- / 
१००--शिंशपा पत्र ( शीशम के पत्त ) -१ सेर 
शताबर ६० तोला * वादाम की मिंगी ६० तोला 
खसखस ३० तोला . . सोंफ ३० तोला 
घनियां २० तोला 
भांग काली मिच शक्कर लजतन्ती के धीज 
प्रत्येक १०-१० तोला 
इलायची छोटी... बड़ी इल्लायची के बीज कासनी 
प्रत्येक ४-४ तोले ह 
--इनमें से प्रत्येक चोज को प्रमाण से कुछ अधिक लेकर फिर कूट 
_ पीस लें ताकि तोल में चीज ठीक बेंठें। ध्यान रदे कि भांग 
को खूब घोकर फिर भून कर शुद्ध कर लेना चाहिये। बाद में 
इन सब चीजों को मित्रा लोजिये | फिर खरल में डाल कर 
घोट डालिये ओर कांच के पात्र (अम्रतवान) में सुरक्षित रख 
लीजिये । 
मात्रा--एक वार को ६ माशे है। आधां तोले ठंडाई लेकर पाव भर 
दूध या पाव भर पानी में डाल दीजिये। फिर रूसाल से छान 
डालिये। जो फोक सा रूमाल में रद्द जाय उसे खूब मसल- 
मसल कर रूमाल में दूध डाल कर छान डालिये। इस दूध या 
पानी में थोड़ी सी शक्कर भी मिला लीजिये। शकर की मात्रा 
आपकी अपनी रुचि के अनुरूप दोनी चाहिये। 
. . अब यह ठंडाई तेयार दोगई । इसे जरा ठंडा करना द्वोतो 
एक-दाना पिपरमेट पीख कर ओर डालदे। बद उस में घुल जायगा 


एक सो तेरद 


फिर ४ मिनट बाद इस ठंडाई को बेसे ही या चरकी से पी डालिय 
स्वर्गीय आनन्द आयगा। 

यद्द प्रयोग धातु विकारों पर अच्छा काम करता डे । सत्र एव्र 
सल् का रेचक भी दे कव्ज नही करता । हज्ञारों रोगियों पर अन-- 
भूत है | प्रदर पर भी उ्तम काय कच्ता है। गर्मी के दिनों मे इसके 
अवश्य सेवन करना चाहिये- . - 


नोट--जो सज्जन मेरी तरह “भांग! काम मे न लेते हो उन्हें इस योग 
में से भांग निकाल देनी चाहिये। नशा ते डाई का वास्त- 


विक लाभ उन्हें प्राप्त दोगा । सुपरीक्षित है | 


विकित्सक श्रीम न ठाकुर रामासह जी वेच् वेशार्द्‌ 
श्री शट्ूर शद्ार आऑपधाल्य, गाधीगंज्ञ 
जबलपुर सी० णी० 
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एक सा चोदह 


अपस्मार मगी पर- 
१०२--मकड़ी का सफेद जाला नग १ काली मिच नग १ 
'मक्खी नग १ क्‍ गुड़ ३ साशे 


सबको मिला गोली सी बना जल के साथ निगलवानी चाहिये 
रविवार और बुधवार को प्रात:काल सेवन करावें | इससे अप- 
स्मार (मगी) रोग नष्ट होजाता है । 


अश रोग पर- " 


१०२--गोखुरू ६ माशे ... नांम की निबौरी ६ माशे 
अनार दाना ६ मारे त्रिफला १॥ तोले 
सोंफ की जर्ड ६ साशे कासनी की जड़ ६ साशे 
मूली के वीज ६ माशे... ,. » शुगत्न शुद्ध ६ साशे 
इन्द्र जो ६ माशे : चायबिड़ंग ६ माशे 
खुरासानी अजमायन ६ माशे - अजमोद ६ माशे 
बावूना ६ माशे : असत्तास का गूदा २ तोला 

“ शहद ४ तोल्ला लहंसन का रस १० तौला 


है: उक सुल्ी का रस १० तोला 

विधि--सब काष्ठ ओऑषधियां कपड़ छन कर खरल में डाल शहद 
लहसुन आदि का रस मिला सदंन कर तीन तीन माशे की गोली 
बना सुखा कर रखले। | 

सेवन बिवि--प्रातः साय॑ १-१ गोली जल के साथ सेवन करने से 
खूनी बादी दोनों प्रकार को बवासीर नष्ट हो जाती है । + 

के साथ ही साथ मस्पों पर लगाने को अश हर मरहम भी 

प्रयोग करे। 
“-सम्पादक 


एक सौ पन्द्रद 


तेन्न वेद श्रीमान बाब। 
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गुलाबचन्द जी भंवास्त 
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प्र अदान किये हैं। अनेक संस्थाओं के आप सेम्तर हैं 


आपका जऊनन्‍्यस इसन्वत 


था 


४६७० वि० मेकायन्थकछुटा 
में श्रीमान बा० महं। 

प्रसाद्दध जी के यद्दा 
हुआ । आप खानदानी 
नेन्न चिव्त्सक दे । आपसे 
बी० आई एम० उ 

श्राप्त की हैं । यू० परी० 
इन्डियन भडीशन बाड़ 
केरानरसटड बच्य है ।आप 
की क्य कुशलता स 
प्रसन्न हो, अनेक प्रतिष्ठित 
महानुभावों ने प्रशंसा 


आपने 


डाक्टरों के छुकाबिले में अनेक नेत्र रोगियों के नेन्नों| का ओपरेशन 
कर अच्छे किये हैं। आप यूनानी ओर आयुर्वेद के सिद्धान्तों से 
नेत्र रोग की चिक्रित्सा करते है । बढ़े श्रसद्ध और अनुभवी क्रिया- 


कुशल नेत्र चिकित्सक दें। 

नेत्र सेम पर- 

१०३--कैथ के पशों का रवर्स 
जामुन के पत्तों का स्व॒रस 
बवृत् के पत्तों का स्वस्स 


एक सो सोलह 


अनार के पत्तों का स्व॒रस् 
इसली के पत्तों का स्व॒रस 


अनार की कृत्ती 


आमले के पत्तों का स्त॒रस गंदा के पत्तों का स्वरस 


नीयू के पत्तों का स्वरस नीम के पत्तों का स्वरस 
हरेक २--२ तोला 

पुराती इमली का गूदा रसौत. २५॥--१॥ तोला 

अफीम | . ३ माशे 


विवि--एक लोहे की कढ़ाई में सब स्वरस डाले और शेप औपबचिया 
भी कुचल कर डाल दे और मन्दाग्नि से गरम करे जब ३ छथांक 
स्वरस जल जाय तब उतार कर लोढ खंरल में डाल लोह मूसकतो 
से मरन करे । २४ घण्टे सरन करने से मरहम की शक्ज्ञ में हो 
-जायगा तब चीनी के पात्र मे रखलें। 
उपयोग विधि--सुबह शाम जरा जरा सी मरद्रम आंख के अन्दर 
पुतल्ी पर लगाबें | इससे दु:खते नेत्र शीघ्र अच्छे हो जाते हैं 
ओर सवल वायु के रोगी को बड़ा ही लाभ इसके लगाने से 
होता है। परीक्षा प्राथनोय दै | ेु | 


नेत्र रोग पर- 

१०४--जस्त को शुद्ध कर पुनः गला कर साफ करलें ओर उसे फूक्के तो 
जो लावा (फूला) निकल्ले उसे रखले | यह ज्ञावा चार चार रत्ती 
प्रात: साय' आमले के स्वरस के साथ सेवन करने से सम्पूर्ण 
नेत्र रोगों में लाभ पहुचता है। 

नेत्र पष्प हर- 

१०४--नोसादर की ६ साशे की एक डल्ली को पीतल में रख जरा २ 


सा पानी डालता जाय ओर हाथ की गदेली (हथेली) से घिसता 
रहे । इससे पहले काला पाती होगा उसे बराबर घिसते रहने से 
नीला होजायग' ओर घिसते २हरे रंग का फेन होजावेगा। 
फिर दो घण्टे बाद उसे एक कटोरे में पोंछकर और थोड़ा पानी 


एक सो सत्तरह 


के. 


से सीचे हर रंगे की दवा चेंठ जायगी 
"२ नीला सा पानी अवर रह ज्ञायगा | उस सील से पाली को 
ण्‌ 


ग॒णीोदतवाचाड़े मुच की शीर्श 
रजें | सवह शाम आंख के अन्दर फुली पर लगावे। इससे 


8 


कप । हा जाता €& | 


लह्व कर रखलें | थोड़ी दे 


न 


प्रा 
| ९ 
नितार झग नीचे वठी हुई 


च 


कर 


कि 


विश ४ सा ; जा 7४ 
पु हित्यायवेंद विशारद पं ० राम वन्द्र जी पफु 


बिच्ला मिल्सत लि० पोस्ट विडला लाइन्स 
दही 


9 आपकी आयु लगसग 3३६ वर्ष 
के होगी | आप श्रीमान्‌ प॑० 
घन्नाज्नाल जी क सुपुत्र 

जि प्ाइउक आपसे इंटरसीजिएट ओर 

अल 2 528 2]- ओरखाहित्यायुरभेद विशारद की 
कट थे परीक्षा उत्तीण को है। आप मे 
छ परोपकार का हयसन सा है। 


जि. 
च््ा ॥ 
रु 

5 


/ »। इससे ही आपने सक्तैव से 
>: | गरीबों को बिना मूल्य ओपधि 
2 : 7 .७&]) आर चिकित्सा कर यश पुण्य 
हा | प्राप्त किया ओर अनेक बट 
/ ४7 “7 .-.। साध्य रागियों को आराम कर 

जी, | स्याति प्राप्त की ओर इसी 
आय हम भाउनावश प्राय; घर्माथ्‌ औप- 
लिस्ट टन कप पलपल घालय से ही कार्य किया | आप 
अच्छे तखक और कबि है। 


तथा अनक संस्थाओ के पदा- 
घिकारी भी है | 





उक सा अदारहे 


रक्त प्रदर पर- 


१०६--खून खराबा १० तोला स्फटिक भस्म १ तोला 


की 
है 4५ 


४ | मिश्री. १० तोल्ा 


 विशि--सेकझो कूट पीख छान मिश्री मिला रखलें | प्रातः साथ॑ एक 
एक पुड़िया जल (ठण्डे पानी) के साथ फकार्थे और दोपहर 
« तथा रात्रि को एक एक गोली प्रदरारि रख की सेदन करावें 
इससे भयड्जुर प्रदर शान्ति होनाता है।। रोग शान्ति होने और 
रक्त खाब बन्द होने- के बाद निम्न' प्रदूर हर चूर्ण १४-२० 

दिन सेवन करा दिया जाय तब स्थाई लाभ होजाता है। 


-.“प्रदर हर चूश-- 

हे ०७--पाढदृल जामुन की गिरी आस की गिरी 
पापाण भेद शुद्ध रोत मोचरस 

ल्देसवा सज्ञीठ कमलगद्टा की गिरी 

नाग केशर अतीस . न्ञागर सोथा 

. बेल गिरी लोधघ सोना गेरू 
कांयफल कुड़ा की छात्र अनन्त मूल 

? धाय के फूल मुल्तेहठी अजुन की छाल 


विधि--सब ओपधियां समान भाग ले कूट कपड़-छन कर रखलें। 
प्रातः साथ ठस्डे पानी के साथ तोन तीन माशे की सांत्रा से 
फकावें । 

पथ्य--चा बत्त, दाल आदि | गरम पदाथे सेवन न कराबे | 


एक सो उनन्‍्नीस 


श्?ः 


खगीय वेद पंचानन श्री० पं० मस्तरागजी दुकनेत 


उरक फोम सी, चरक भवन, सुल्तान रिह सेद 
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श्रीमान पंडित अचिस्यराम 
ली माडन्य के यहा है शियार- 
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एण४++++--.... आशयुर्वेह के श्र 


न की कम 
2७४७७ 2७४७७७४७ ७३७७५ १%७ए७ 
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# कं रन 8 
ड़ 
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१ 
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उलस >> ०33 2०००० >लब>-म--- 3 ०5 


॥(॒ 
६ 
ड़ 
3 
डे 
००९०७. स्नेक जनक >मजना रतन २ 


शीजलन से 


युर्वेद में यश्रष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लिया तथा 
लन ने आपको बचद्य उचानन की उपाधि दी। आपने आचाय॑ 
ओर चन्द्रोदय पत्र का सम्पदम भी क्रिया। अनेक पुस्तको की 
रचना की | आप पज्ञाच आान्त ८: माननीय विद्वान बच हैं । आपयी 
यारयता का वर्णन कर सके इतनी इस लेखनी मे शक्ति नहीं | आप 


का स्वगुवास २२ जनवरी सन्‌ १६५७ से इुआ। आउके स्वग वास 


का 


अ० भरा० बेद्य सम्मे- 


एक सो बीस 


धास कासान्तक- 


“मुक्तो (मोती) ' मूंगा 


चेंडय (लहसुनियां) 


विल्लोीर असली ' शुद्ठ अज्जन' काला 
पन्‍ना ' कांच 5 पद्राग (मारखिक्य) 
नीलम... ' रजत .. लोह 

' गंध आम! _ ताम्र .. फिटफिरी 
ु | चन्दन « 5 आऊ की जड़ का छिलका 
छोटी इलायची ._ संधो नमक काला नमक 
रक्त कमल केशर,, : कसेहू, ' ' जांयफल ' 
सन के बीज. .अपासार्ग तिण्डुल रायसन 
क्‍ जाबित्री ' प्रत्येकसमानभाग 
बिधि-वांसारस ।:  ; धनत्त ररस , : सम्भात् रस' 


इनसे, मदन कर शुष्क्र कर रखत्न । 


गुश--आास, कांस,. हिक्का, नाशक -ओर बल ब्धक दै।. नेतों सें 


लगाने से (अज़ञन' करन से) तिमिर, कांच पुए्प, नीलिका, अभे, 
अभिष्यन्द, कर्डू रोग नाशक है | जे 





|. +* मोती मूंगा आदि रत्न एवं लोह' ताम्र आंदि चातु उपचातु 
आदि की भस्म डालती चाहिये । नेत्र रोग में पिष्टी बना कर डालनी 
चाहिये । काप्टीपधि कूट कर कपड़-छुन कर डालनी चाहिये। चंदन 
लाल डालना चाहिये नेत्र रोग को बनाना हो तब भावना. नहीं 
देनी चादिये। खाने को 'बनाना हो तब एक एक रव की एक एक 
भावना देनी चाहिये।यद्‌ चर संहिता गत खव साविकार हर सुक्ताघ- 
चूर्ण के समकत्ष ही दे थोड़ा ही परिवर्तन दे जो उक्त वेचराज के 


अनुभव का फल है। “-सम्पादक 


| 
थे 
है 


$ 503, मत इधर, ऋ। सा क१+ कक भ्न्द, ज्‌ आर छः ई च्ञ दाद कक 
९ जी आओ 
० ५० आशय जा आपासतु। 
चदालनतसगज, छद्। 
४ ॑रांगेआांा <रूल्याठसप के 
जात ध् 
छापा काय साध. ५७४ 


सही बंद शिक्षा आप कर 
चिक्रित्सा करने लग है । 
अनेऊ प्ररा ता पत्र थी मिल्े हैं 





नाबर नाशक मरहस- 
१११--बिछी की छड़ी महीन पीस कर कपड़ा मे छात्र कर उसमे 


डी सा गन्धक का तेजाद ढाल कर खरल कर सरहम चना 


व्यवद्धार विधि--रुई की बची बना उद्र पर सरहस उप 

कल कि मा 

' छत मुभर कर पट्टी बांधे इसी तरह सेप्रत द्विच बत्ती 
न 





+ भथम नासूर को नीम के पाती 
पट्टी वांघें। इससे सवाद निकल जाता है 


जाता है 
उझछताद। 


ााा 
पथाफकर वत्ती रख 
कि 
आर छेद भी चौड़ा हो 
“संध्पादक 
एक सो वाईस 


कण्ठमाला नाशक- । 
११५--सिद्धरफ १ तोता कवोला १ तोला 


मुरदासक् १ तोल्ा .... कत्था सफेद १ तोल्ना 
दाना इल्ायचों छोटी ४ तोज्ला.... हीरा कशीस १ तोला 


गौ का,घृत १० तोल्ा 
विधि--बृत छोड़ शेप ओपधियों को कूट कर कपड़ा में छान कर 


धृत मित्ना तांवे की डेगची में रखे और जन्नली कडों की अग्नि 
पर रख नोम केड़डे के नोवे ताबे करा पधा लगा उम्र है बन्द 


.. घाटे | ठण्डा होने पर निकाल शीशी में. रखलें। 
व्यवहार विधि--कंठमाला पर लगाने ओर,आतशक में एक _ रख 
प्रातः काल खिलावे । # 


यकृत प्लीहा ह२- 


११३--सोंठ शतोल्ला. - जवाखार १ तोल्ा 
सज्ञी बार १ तोला सो. कलमी १ तोला 
न,सादर उड़ा १ तोला सत्त गुच १ ताला 


सुदागा श्ुना १ तोता 


विधि--सवको कूट छान कर रखले | १॥ माशे चूर्ण भोजनोपरान्त 
आाध-आध घण्टे वाद गरम णत्ती से दोनों समय दे । इससे 
यक्षत व सीदा-वृद्धि अवश्य नष्ट होजाती है. । उदर शूल् से भी 
लाभदायक है। २४ वर्ष से प्रयोग कर रहा हूँ। कभी व्यथ नहीं 
गया है | 








# अग्नि बहुत घीसी भूमल की तरह हो जिससे घृत अधिक 
न जलने पावे। मलहमवत्‌ बना लें। कंठमाला जो फूटी न हो वहां 
मले और फूटी प- फाये पर लगाबवें ! >सम्पादक 


एक सी तेईस 


$ ह नये डिय ध्ा हि | 
प॑० हरोशंकर जो पडिय आा० वि० 


हरि हरि श्रो राष्ट्रीय ओपधालय 
पुरानी इटारसी सी० पी० 


है 
आओ 





हि एशश एप तप टन एल लाए 
ला हल फोन कक हि 
गाल बचे ३ बो) | लथियी 5 ई श्र लू 
र हे हे । 
5 हप.. $# ६ य4 पी ल्थना शक, 
। हि १०३89 ४ 
स्थल 2 हब 
$7 हर थे; 
+ ऊ् जा 
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श्र त प्रदर पर अस्प्टि- 


११४--चमली के पृत्त १ पाव 
सागरा के दूल १ पाव 
अशाक छात्र १ सेर 


9». 8९. 


क्र रख ले। 
सेवन विधि--सात्रा १ तोला से 


आपका जन्‍म  कऋत्यकञ 
ब्राह्मण पशथ्रोटा ग्रास्त मे श्रासान 
पं० गारेलाल जी पाडेय के यह: 
हुआ| आपन अ'ग्नजी की 
मिडिल घोर व्याहरणा 


९४ हि 
ऋण्यवनट्री 


प्रथसा पास कर आयुवेद शिक्षा 
प्रश्न की आर बेच भूपण, आयु- 
वेद उपाध्याय उत्तीर्ण कर 


का  #क. 


चकित्सा काय कर अनेक 


प्रशंसा पत्न प्राप्त किये ह | 


शुल्ाव के फूल १ पाव 
शुड़ १ सेर 
पानी १६ सेर 


विधि--अशोक छात्र को कुचल कर पानी में औटाबे जब ४. सेर 
पानी रह जाय तब छान कर एक चीनी या सिद्दी के घड़े में 

भर दे ओर शेप औपनि सी कुचल कर ढाल सुख बन्द 

एक सहीना रखने के पश्चात्‌ कपड़ा मे छान वोतलों में 


स्ृ 
च््श्‌ 
भर 


२ तोता तक जल सिला कर भोज- 


एक सो चोदीस 


किक 


ल 


-ढडी 
पानी 
प्‌ 


| 


२--पाती 
--्ठ 


कर 
३-- 


है) 
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की भाप 
क्रम दोतला 
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कं कक... 
कू _ मत हि 
छि 
इनक भ् (४ ७2 
के पिफप- मक दैःः 
हि डे हि की 
। गे हि ! पर का गा ि 
3४. ४७७८ टी ६ ०० 
“ छ 
ः. पे 


आकाश पातन यन्ध 


४) 


-नोपरान्त दोनों समय सेवन कराने से श्वत अंदर नष्ट हो 
जाता है| ८ 


कन्डू हर- 

११४--अशुद्ध पारा गंधक लौनियां स्थादद जीरा 
सफेद जीरा आपमिया हल्दी काली मिच 
सिन्दूर मेनसिल दारूदलदी 


विधि--समान भाग लें | प्रथम पारा गन्धक की कज्जली कर. पश्चात्‌ 
शेप ओषधियां कूट छान कज्जली में मित्ा ३ दिन. मर्दन कर 
शीशी में रखले। 

* जुपयोग-- १ तोल्ा बैसलीन में दो माशे दवा खूच अच्छी तरह मिला 

कर शरीर पर मलें और निम्न ओषधि सेवन करते रहें जिससे 

उदर साफ रहे तो अवश्य कन्द्र (खुजली) दूर होती दै। पकी 

हुई फुन्सी भी नष्ट होती है खाज खुजली के अतिरिक्तऔर भी 

रक्त विकार नष्ट होते हैं । 


उदर शोधक- 

११६--सोंफ सनाय शुद्ध गंधघक 
मुलहठी देशी शकर (बूरा) 

विधि--सवको कूट छान बूरा मिला रखत्त । रात्रि को सोते समय 
४ माशे चूर्ण गुनगुने पानी के साथ फांकने से प्रातः खुल कर 
साफ दस्त होजाता दै | 





- उपरोक्त अ्रिष्ट के सेवन काल में प्रातः और रात्रि को 
मधुकायावलेद (सेपज्य रत्नावली पुस्तक का) दूध के साथ सेवन किया 
जाय तब अधिक लाभ करता दै अन्यथा अशोकारिष्ट से न्‍्यून शुण 
बाला ही दै । --सम्पादक 


एक सो पश्चीस 


वैद्य 
ब्द 


ए्‌ श्री० कु वर उपशवर्तिह जी कुशवाहा 


अग्वनीठुसार आयुव द आपधालय 
माघोंगढ़ जि> जाला 


बन्‍्न्‍न्‍न हैक नल 








>> 


शूल हर- 


११७-शुद्ध हिंगुल ७॥ साशे 
सोंढठ २॥ तोला 


आपका जन्स क्षत्रिय छुलवतंश 
श्रीमान्‌ कवर जुल्ाहल सिंह जी 
के यहां हुआ था | शापकी आयु 
२७ वष की है। आपके यहां 
वबद्यक का काय परम्परागत से 
होता चला आरहा है! आपने 
वैद्य मूपण की परीक्षा आंसी से 
दी थी। 


घत्रे के बीज शुद्ध ६॥ तोला 
“ रेबन्द चीनी ४ तोला 


गोंद बबृल्न ॥॥ तोला 
विधि--अ्थम गोंद को साफ जल्न से घोल ले ओर इहिशुल्ल को प्रेथक 
रखें शेप ओपचियों को कूट कपडा में छान कर रखलें फिर 
गाँद के घोल में दिगुल मिज्ञा एक घण्टे मदन करे बाद में शेष 
आओपधियां भिला एक दिल करदे और आधी आधी रप्ती की 


गोली बता खखा कर रखलें। 


व्यवद्वार विधि--सात्रा एक गोली से दो गोछी तक | , 


छझलुपान-गपा्स #स्त 


एक | छठ्बीस 


एुण-शरीर गत प्रत्येक ददो को बीख मिनट में बन्द कर देता दे । 
ऐलोपथी में एस्प्रीन से भी दृद बन्द होजञातादे पर वह हृदय 
को निव॒त्न बना देती है इसके सेवन से हृदय निर्मल नहीं होता 
जुकाम होने के तीक्षरे दिन शाम को १ स्यत्रा और चाथे दिन 
प्रातः ? मात्रा लेने से ही जुहाम के सब उपद्रव शान्ति हो 
जाता है। ज्वर को उस अवस्था मे जब नाड़ी क्षीण होगई हो 
रोगी बोलने में असमर्थ शो तब २ से 9 गोली देने से ही लाभ 
हांता है | मुख बन्द हो तेव रोगी का मुख खोल कर गो ली झत- 
संजीदनी सुरा या रेक्टोफोइड स्त्रीट में घोल कर देने से लाभ 


होता दे । 
कण शल हर-- 


११८--हींग ६ साशे ..... बच कड़वी ६ माशे 
नागर मोथा ६ माशे पीपल छोटी ६ माशे | 
सोंठ (नागर) ६ माशे सेघा नमर्क ६ माशे _ 
लहसुन ६ माशे तिल का तेल १४ तोले 
आक के पके पत्तों का रस १० तोले 
पत्नास पत्र का रख . श्तोत्े 


विधि--सम्पूर्ण औषधियों को कूट कर रस तेल युक्त सब को एक 
दिन रख दूसरे दिन कद्ाई में डाज्ष मन्द॒मनन्‍्द॒ अग्नि दे तैल 
सात्र रहने पर छान कर शीशी में भर काक' लगादें । 

गुण--दो चार बूद कान में डालने से क्रैसा ही कर्ण शूल दो बन्द 
होजाता है । ९१ 





. ९९ -कर्स क्राव में कस और _ शूल में कुछ अधिक लाभ 
करता है | मा +सम्पादक 


एक सो सचाईस 


गयपदरद्त परी दूं बेच प्रदीषना रायल्‌ 5० वि डर 


श्री 


आयुवदिक ओपचघालय 


झुज्ापी--गया 


है 
ट् रा 
$ 


की 

किरताएएप्ट - 

२१६ नचिरायता 
सागरसीया 


यवातक्ता 
म्व्णंपन्नी 


जा अशकिड+. “धअ७न, ऑल लकी पटक लो डकत 


आपका जन्म सस्वत १६७२ 


| बि० में यारव बंशीय श्रीमान 


वा०-देवकरण जी यादव प्रास 
घिन्धीर निवासी के यहां हुआ 
था। आपने अभग्नेजी मेद्िक 
तक ही पढ़ कर संस्कृत का 
अध्ययन कर विधिदत आयुर्वेद 
पढ़ हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
की बेद्य विशारद और आयु 
बंदरत्न परीक्षा उत्तीण को है 
आए स्वर्गीय श्रीमान्‌ पं॑० सो- 
मेश्वर जी मिश्र बेधराज जहा- 
नावाद निवासी के शिष्य है । 
आपने बंगला साहित्य का भी 
अनुशीलन क्या है।अनुभवी 
आर ख्याति प्राप्त वेद्य हैं । 


कुटकी 
गुरुचि 


नीम की टाल 


न्यू 
3५ 


वाता ओीप धर्या एक एक सेर लेकर जोकुट कर ४६ सेर पानी 


। जच १४ सर जलन रहे तब छान कर १० तोला लता 
र ?० तोला अतीसकढ़वी कूट ऋपड़ा में छान 


व्यवहार विधि-मांत्रा ॥। तोले से २ तोले तक । अनुपान जत्ञ । प्रात: 
साय॑ | जीणुब्चर तथा कनीन से बिगड़ा ज्वर जिसमें सदेव थोड़ी 
ज्वर की उष्णता बनी-रहती है बड़ा फायदा करता है। झ्लियों का 
दूषित दूध भी इससे साफ हो जाता दै । 


मुखपाक हर--- 
१२०--स्फटिक भस्म ४ तोला + .... तुम्बरू & तोला 
कपूर १ तोला पिपरमेन्टसत्व १ तोला 


गेरिक शुद्ध १० तोला. अश्वत्थ का कपड़ छन चूणे ५ तोला 
सौभाग्य भस्म ५ तोल्ा 


विधि--सब ओपधियों को खरल्न में खूब बारीक कर एवं मिश्रित 
कर वोतल्ञ में भर कर काक बन्द कर रखले | ६ माशे औषधि 
१ तोले गाय के घो में मिज्ञा कर अगुज्ञी अथवा फोहा से मुख 
में ल्गाबें । बच्चों के मुख पाक में भी निसंकरोच लगानें | २-३ दिन 
में मुखपाक नष्ट हो जाता है | यदि मलावरोघ हो तब नाराचरस 
था इच्छाभेदी रस से २-३ दस्त भी करादें। मुखपाक की अव्यर्थ 
ओपषधि दै | * 





+ स्फटिक भस्म-फिटकिरी भुनी । सोभाग्य भस्म-सुह।गे का फूला, - 
अग्वत्थ (पीपल बृक्त) की छात्र कपड़ छन की हुई | 
“सम्पादक 


एक सो उनतीस 


आयु० श्री वेव केशरीमल जी जन शा 
प्रधान चिक्रित्सक-स० सि० कन्द्रेयालांल, गिरवारीलाल जैन 
घर्मार्ण ओपपालय, कटनी स्री० पी० 
आपका जन्म सन १६२६१ का 
मा मा क। जेन वंश में श्रीमान 
हे बेद्य पन्नालाल जी जेल के यहा 


ठ | 
> मा |] 

है 5 
क्र ; के भै पे ४ ््र 
् 3 
! 8 | 
को 
+ 
है। 


हुआ | आपन साहिट शास्त्री, 
न्याय ती०, आयुवद शाम्त्री 
ओर अ० भा० बेच सम्मेलन 
को आयुर्वेदाचार्य परीक्षाय 


हैँ 
शा 
हि 


| 

82. ८] 

ब्ग्ह के 4 
, ॒ 

| 

$ 

| 


पक) 4 पत्र प्राप्त किय हैे। अनेक 

5 संस्थाओं के पदाधिकारी भी हैं 

विद्वान और अनुभवी चेद्य है । 
पं दा के 

आप बड़े २योगों से काम न 

ल्कर चुटकुले अधिक प्रयोग 

करते है 


 श् 5 गत ९ क्र ७५ फू के त्त 
। हर बा> - ॥ २.४! उत्तीण की हैं। अनेक प्रशंता- 
२ 


छाजन नाशक-- 


१२१--५ तोले कल्नमी शोरा को २॥ तोले मिट्टी के सफेद तैल में 
खुब बारीक घोट कर रखले | 
उपयोग--छाजन को नीबू के रस से घोकर पोंछले उसके पश्चात्‌ 


बे - 
यह आपधि लगा धीरे २ सले। एक सप्ताह में ही छाजन को 
अत्यधिक लाभ होता है। 


: बीस कासान्तक-- 
१२९--एलुआ और काला भमक दोनों को समान भाग लेकर एक 


एक सो तीस 


दिन पत्थर के खरल में खरत्त कर रख लं। 


उपयोग--जिनको श्वास, काँस में अधिक कफ निकलता हो. और 
खांसी व श्वास के कारण नींद भी नहों आती उनको प्रातः सायं 
एक एक रत्ती सधु में चटावे | जिनको खुश्क खांदी और कफ 
राहत श्वास हो उनको १ तोले दूध की मलाई में एक रत्ती 
ओऑपधि मिला चटावे । तीन चार खुराक में ही कफ निकलने 
लगेगा और श्वास खांसी शान्ति होगी । + 


श्रीमानय ठांकुर माधोसिंह जी वेयराज 


<णेश औपधालय, जालोन 
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+ प्रयोग छोटे अवश्य हैँ पर लाभकारी हैं। इसमें सन्देह 
नहीं। --सम्पादक 


एक सो इकत्तीसे 


बातव्याधि पर वटी-- 


१२३--कुचला २० तोक्षा लेकर ग़ौमूत्र में भिगोद । दूसरे दिन निकाल 
नवीन गोमूत्र डाल भिगोदें इस तरह चार दिन सियोतने के 
वाद चाकू से छील् कर बीच से दो पल्ठा करदे और इसके भीतर 
हरी सी जि+्मी होती है | उसे निकाल दे फिर कृट कर बारीझ 
कर थोड़ा गो घृत डाल भूनते और पुनः कूट कपड़ा में छान 
लें। ओर १ तोले अफीम को १ छटांक पानी में डाल ऋर भिगो 
दे जब वद गल जाय तब कपड़ा में छानले और छने हुये अरे 
को कुचला में डाल मर्दन करते और १-१ री डी गोली 
सुखाकर रखते । 


बना 


सेवन विधि-आ्रात: साय दूध के साथ निगले । ४-७ दिन बाद दो 
दो गोली फिर तीन तीन गोली तक सेवन कराये ॥ इससे वात- 
व्याधि, नपुसकता को लाभ होता है । और बल वढ़ता है घृत 
दूध अधिक संबन करावे । 
वातव्याधि नाशक तेल-- 
१२४--छुचला २ तोता लनिल्ावा २ तोत्ना 
तिल का तेज्न १० तोला 
में पकावे जब जल जाय ०व खरत्न मे डाल सदन करे और 
१० तोला सालखांगुनी का तेल मिला ऋर रखल। 
उपयोग-इसकी मालिश करने से बात 


जन्स द्द्, सूजन, नष्ट हो 
जाती है। 


एक सो बत्तीस 


॥ 
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बल यधेक असव- 


१५४--सितावर 
अजमायन' 
बहेड़े का बकला 
ताल मखाने. 
असगन्ध 
निगु ण्डी 
मूसरी सफेद 
जचाखार 
मोंधा 


अकरकरः! 
मदनमस्त 
सोंफ 
पीपरासूल 
इन्द्र जो 
धाय के फूल 
माजूफल 
काकड़ा सिद्धी 
समुद्रफेन 


0 3 


- बबूल की फ़ली 
कोंच के वीज 
कृटेली 

सोआ के बीज 
उट गन के बीज 
शलजस बीज 
वीज वन्द 

सोंठ 

हरड़ बड़ी 


गोखुरू आमला जड़ी हरड़ 


मोचश्स पीपल सूसली स्याह 
साल कागनी ब्रह्मद्‌ए्डी अतीस 
कलोंजी गाजर के वीज ककड़ी के वीज्ञ 
समुद्र सोख तेजबल सुपारी 
लोहबान ह्लोष घी ग्वार 
लोंग इलायची छोटी दाल चीनी 
केशर प्रत्येक ९५-२४ तोल 
मुंडी ५ सेर पाती १ सन गुड़ १० सेर 


विधि--सब औषधियों को कूद कर शुद्ध पानी सिल्ला मिट्टी के 
पात्र में सर कर मुख बन्द कर जमीन में गाद दे। १४ दिन 
बाद निकाल भवका में अक खींच ले। 

सेवन विधि--एक एक तोल्ला पिज्ञाने से अन्न का पाचन कर भूक 
लगा देता है। वीणे विक्रार नष्ट कए चेहरे पर सुर्खी ल्ला देता है। 
अनेक रोगों में ल्ञाभदायक है। बन्त बढ़ाने को प्रधान है । 


नेन्न रोग हर सुरमा- 


१२६--भीमसेनी कपूर १ तोला _ कत्था सफेद २तोला 


इलायची छोटी १ तोला शीतलचीनी १ तोला 
हरड़ छोटी १ तोला समुद्रफेन २ तोला 
सिश्री २ तोला अफीम ६ माशे 
फिटकिरी १ तोला जल्लाल १ तोता 
नीम की कोंपल ६ साशे मोती असली ६ माशे 


पठानी लोघ १ तोले सफेदा कासगरी १० तोला 


गुल्ञाबव जल्च १ सेर 


एक सो चोंतीस 


विधि--सब ओऔपधियों को पीस छान कर गुलाब अक में घोल 
कर मोटे कपड़े से फूल की थाली में छान ले | थाली को कपड़ा 
. 2 से ढक कर छाया में रख दें जब अक सूख जाय औषधि भी 
खुश्क होजाय तब खरल में डाल घोट कर कपड़ा में छान कर 

रखलें । 
उपयोग विधि--सुबह शाम सल्षाई से नेत्रों में क्षगाबें, तो पानी का 
< बहना, जाला, सुर्खी को दूर कर रोशनी बढ़ां देता है बैसे तो 
नेत्रों के समस्त रोगों में लाभकारी दै | इसके लगाने से ओर नेत्र 
ज्योति वर्धक अबलेह के चाटने से अवश्य रोशनी बढ़ जाती है । 


नेत्र ज्योति बधेक अब लेह- 


7-0 २७--गुलाब के फूल ३ माशे मोथा ६ माशे 
> लोंग ३ माशे ४ बालछड़ ३ साशे 
तगर ३ माशे , ब्राह्मी २ साशे 
इलायची बीज ४ माशे मोती पिष्ठी २ माशे 
जायफल २ माशे गा केशर २ भाशे 
जाविन्री २ माशे नोनिया के बीज २ माशे 
बिजोरे नीयू के बकला की सफेदी २ माशे घनियां ६ माशे 
जज बद्रंज गोया ६ भाशे गाजवां ६ साशे 
कहरवा २ माशे 'प्रवाल पिष्टी २ माशे 
आमला ४ तोले मिश्री सब के बराबर 


शहद मिश्री के चरावर 
विधि-प्रथम आमले को पानी में एक दिन मिगोदे । पानी थोड़ा दी 
डाले जब मुलायम होजाय तब सिल्ल लोढ़ी से बारीक पीसे । यदि 
अधिक गाढ़ा होने से नहीं पिसे तब दूध थोड़ा डालले उसके 
बाद मिश्री की चाशनी करे झोर उसमें वह आमला डालदे और 
थोड़ा पक जाने पर उतार कर शहद मिला दे तथा झोपधियां 


एक सौ पंततीख 


ने पर रखले। ६-६ मंशे 
कूट कपड़े छौन कर सिलादे सब मिलने १९ र्खल । े ६ ॥ ४3 
प्रातः साथ सेवन करने से नेत्र की ज्योति पढ़तों है. ! दः 
बढ़ता है । 


काव्यतीर्थ पं० शहरदत्त जी शी मिपग्रत् 
चि० श्री प्रभूदयाल आयु० दातव्य कम जि० नारनोल 
माधोगढ़ पों० &तनाली (पटियाला) 


आपका जन्म स० १६६५ को 

काजड़ा पोस्ट सूरजगढ़ जि० 

जयपुर निवासी मान पं० 

55052 री श्री गीघरन जी जांशी के 

ही 27 यहां हुआ था। आपने काशी 

|. 25 आह, 725, राजकीय व्याकरण की सध्यसा 

४ 25 म5 २2% 5. ओर साहिल शाल्रि परीक्षा 
अल श 2 आक 


हि, दी कक 
४०, ८४ ८ मी, गे, 4 ५, न, पास का | कल्लकशा स॑ काव्य 
ला हद अं रे ॥ हक ब्‌र दर रे ॥3 २५ ढ 
! हि + 24 >्ट अधिक * ही 68 0० रा ः 2! ४ ०042] तीश खीर कूतावराज् श्री ८ 
पु के न | हज 3 टच ४ हरि 
५, रा न श कप + ५, 8 


६ + १.३२ रद >> 00. है तिमयसेन जी कविरंजन से 
| कक 4०, है| कु पर डे हक रा ] श्ग़ा बंद श् 

०2 2 ऑफ पा युवद शिक्षा प्राप्त कर बड़ीय 
मा हे 4 सिपगरत्त की उपाधि प्राप्त की 
। पा है है: हट प्र 

! - + हैं आप मारवाड़ी आरोग्य- 

। '. भवन जसीड़ा सें प्रधान बेद्य 
। ' _ 3 रह थे। अब उपरोक्त औपचा- 
->ह लब से हैं आप ग्रंथ भी निर्माण 

2-5 जप 


कर रहे हैं. जिसके हजार 
श्तोक बच भी चुके हैं। आप 
विद्याव ओर अनुभवी वैद्य हैं। 
हृदय रोग पर- ु 

१श८-अचाल स्वर्णायो घन गगन मुक्ताचर रसान्‌ | 


सु माणिक्य॑ गारूत्मत सृग मदौ शुक्ति करण: ॥ 
शतावर्यास्तोये सविधिननुसंम्भध्य रचिता। 


प्रमेहे हत्कम्पादिपु परमसोघाउस्बरबटी | १॥ 


एक सो छश्धीस 


है 
बल पिछ्ठो र्र्ण सरस गीयसेनी कपूर 


प्र पृ 

लोह भस्ग मुक्ताषिष्ठी अश्ञक्क भस्स 
अम्बर चुन्त_ असस्म कस्तूरी 
पन्ना सम्स युक्ता शुक्ति भस्म 


४5५ १ 


विधि--लव आपधियां तीन तीन माशे लें | शख्यासुकूल उपयुक्त सब 
सस्में तैयार करलें या किसी उप्तस फार्मेसी से संगालें। राव 
वस्तुओं को पत्थर के खरल में डाल सिनाबरी छे स्वरख में, 
अजु न की छात्र के स्व॒रुस में प्रथक्ष प्रथक्क सं 
रती की वटी बचा कर सुखा कर रखते । 


हि 
5 । 
ट 
श्ज 
जे 
श्य्न 
३ | 


सेवन विधि--एक एक बटी अजु न की छात्र के चूर्ण ओर सघु के 
साथ सेवन कराबे | 7 

गुण- हृद रोग, ह॒द कर्प; प्रमेह, मु सेह में राम बाण | इसके सवन 
से हृद गति नियसित होजाती दे । - 


6 
रुकी बंदर हर चूश[- 


१५४६--पीपल की ल्ाज्ञा ३० तोला साजूफत १० तोल्ला 
नाग केशर ४ तोला पठानी ज्ञोघ ४ तोला 
खस ४ तोल्ला आंवला ४ तोला 


अशोक छात्र १० तोजा 
विधि--सब को कूट कर कपड़ा में छान रखलें । 
सान्रा--६ माशे 








- अतुपान में अजु न छात्र १ साशे सधु ६ साशे लेना चाहिये 
हृदय रोग भे उत्तम वतन वर्धक । धत्चात्यों के सेवन योग्य, उलडमेशर 
क्र शान्ति होने पर इका उपयोग घअप्रति लाभदायक है | 


पड फू 


इक से संतीस 


पग्चात करंजबीज की मींग नीम की छात्र कपड़ छन कर डालकर 
पानी के योग से घोटे और ६ रत्ती की गोली बना रखले। 
अनुपान--ठग्घ के साथ एक एक वटी ज्वर आने के २ घण्टे ओर 
पूत्र दे। ज्वर के वेग के शान्ति होने पर भस्री प्रातः साथ २-४ 
दिन देते रहे इसे सेवन से बिपस ज्वर दूर होता है 
पुत्र दाता- 
१३९--अश्त्थ वृज्ञयंच बराखंगंधा-- हे 
.... चास्पेयक' समासिदं विधिना विभूठय । 
बन्‍्ध्या ऊतेतु परमोत्तम घुत्रदाता 
पात्तान्तिमेन शिशुना मिपना प्रदिष्ठ: ॥ १॥ 
पीपल की जड़ या, शतावरी, असगंघ, नागकेशर ये सब चीजें 
सपम्रान भाग, और मिश्रो सबके समान लेकर कूर छानकर ४० 
दिन तक रोगिनी को गो दुग्ध के साथ खिलावे ईश्वरेच्छया सफ 
ल काम होगे अनुभूत हे 


आयु० विशा० श्री ५० खेमर/ज जो शर्मा बांगाणी 


श्री गोवर्धन आयुर्वेदिक औपचधात्य, आर्बी जिला बर्धा सी० पी० 
आप सी० पी० आन्‍न्त के 
ख्याति प्राप्त भिषककेशरी श्री 
मान्‌ प॑ं० गोबर्धन जो शर्मा 
गाणी के कनिष्ठ श्राता श्री 
पं० रामलाल जी बेद्यरत्न के 
सुपुत्र है। आपकी आयु लगभग 
२० बप की है | अ० भ० बेच्य 
सम्मेलन से आयवबेंद विशारद 
ओर हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
से बेद्य विशारद परीक्षा 
उत्तीर्ण की है । ४ वर्ष से चि- 
कित्सा कार्य कर रहे हैं। 
आप एक होन हार वच्य हैं । 
5 कक. पापसे बैग समाज ओर 
झायुवंद के हित साधन हो यही हमारी कामना दै। 


५ 





एक सो उनतालीस 


वेय पं चानन श्रीमान्‌ प॑ ० मवानीश कर जी जोशी 
झनोथोपकारक आयु० ओऔपधालय - 
नीमचकेंट सी० आई 


9 
2 
७ 


फ 
३ 
अं 
हक ् 
विभिययाट- 8 १ पीकर, कम ३ अप 


हि 


नर 
पड म्् 
कं 
न 
कप 
हक 


॥. 
३ 


आपका जन्म श्रीमान्‌ पंडित 
रामवित्लास जी ब्रेयराज के 
यहां सम्बत्‌ १६२६ मे हुआ। 
आप निशुयसागरीय चरण्ड 
मात्त रड ब्रह्मपक्षीय पंचांग के 
कत्तो हें आपके पंचांग को 
बड़ी प्रसिद्ध है । आपने ग्वा- 
लियर के लश्कर शहर में ज्यो- 
तिष बेद्यक की शिक्षा प्राप्त की 
है ।आ० सा० वेद सम्मेलन ने 
आपको आयुर्वेद पंचानन की 


पक 
 $ 
ध कम ५९, , 
६.0 पक ५. ५६ , 2 
४ .>50..20.0.0.०.२०७०.०४०७०० २२००० जिफ-+८... अत जेजजनमनरव+५>>3+>न+नलपनर+-4+ ०७०७4 नस 


स्क 


रा 
् 
हे 7 





९ 
95५ 


न्क्र 
किक मं बे नऊू # ४० >तट 3० अत 
| 


उपाधि दी है यन्त्र चिन्तामणि आदि ३-४ आयुर्वेदिक और ज्योतिष 


[ते 


की पुस्तक भी लिखी हैं। आप बड़े विद्यात मिलनसार ओर अनुभवी 
वैद्य हैं । 


नपु सकता पर तिला- 


१३४--पीला सोमल ६माशे पीली दृरताल ६ माशे 
मन्शिल ६ माशे *रवेत चिरसु ६ माशे 
जायफल ६ साशे ० जयपाल की गिरी ६ माशे 
कालाधतूरा ६ माशे कुचला ६ माशे 





»चॉटनी श्वेत ०जमालगोटा की मींग 


एक सो इकतालीस 


अफीम ६ माशे गैठा तेक्षिया ६ माशे 


९ अर मल ६ माशे अकरकरा ६ माशे 
मालऋांगुनी के बीज केचुआ व:र्वहटी 
श्ेत करबीर मल की छात्र _प्रत्यक १-१ तोला 


विधि--सबको कूट पीस कर एक श्वेत वस्त्र में पोटल्ी बना ओर शा 
पेर दथ को गरम करे खुर गरस होने पर पोटली छाले और 
आऑंटाब जब १ सेर दध रह जाय तव उतार कर पोटली निकाल 
दूध मे थोड़ा सठा (तक्र) डाल दही जमादे ओर दूसरे दिन 
मथकर लोनी निणल और गरम कर घृत निकाल रखते 
ओर तक्र को जमीन में गाद्दे-- 


व्यवहाशविधि- 


रात्रि को सोते समय १ मांशे घृत को इन्द्री पर धीरे २ 
मालिशकरे (ध्यान रहे कि सुपारी और सीवन पर न लगे) ओर बंगला 
पाव गरस कर कच्चे थागे सेबांध दे प्रात्त काल खोल दे टन्डे 


पाती से बचाव रकक्‍्खे इस प्रकार १४ दिन तिला जगाने से नपु- 
सकता नष्ट दोज्ञाती है । + 








> आक की लड़ 


+ तिला का प्रयोग उत्तम है पर मूल्य अधिक लगता है घृत कम 
निकलत! है। इसके साथ ही साथ पृण चन्द्र रस मल॒चन्द्रोदय 


चन्द्रोदय गुटिका प्रश्नति ओषधियां भी सेवन कराते रहे तब 
विशेष लाभ रहता दे । 


सम्पादक्‌--- 
ण्क्छ सो व्यालीस 


£ बिक 2 2 5 हैं रु | 

- आयुर्वेदाबा्य प्रो० माधवाचार्य जी कबले 
प्रोफसर एन्‍्ड एक्‍्जामिनर आर० एच० मेडीकल कालेज 
भारत औषधि चिकित्सा-भवत्त शनीपेठ घ० न॑० आर ३८६ 

7 '. जलगांव (पूत्र खानदेश ) 


कर 

आपका जन्‍म १६६६ ई० में 
श्रीमान्‌ बा० भगनराय जी 
खडुजी कवले देशमुख के यहां 
हुआ । आपने ढाका मेडीस्ल 
कालेज से आयुर्वेदाचाय और 
ए. एलन, एच, नेशनल होमियो- 
पेथिक काल्लेज से एम. बी, 
एच, पास की है। आप शोफे- 
सर रह चुके हैं अनेक प्रशंा 
पत्र भी प्राप्त किये हैँ । आपके 
अनेक बिद्यार्थी बेच जिला 
बोड में नोकरी कर यश प्राप्त 
| | कर रहे हैं. अब आप एक 

बिद्यांलय स्थापित करने का प्रयत्ने कर रहे हें | संगी हिस्टेरिया 
+ के विशेषज्ञ हैं । 

नासर पर- ५ 

१३४--कड़वे नीम की दरी पत्ती ४ पत्ती 

+ नागाजु न बड़ी पत्ती का ६ पत्ती 
+ नागाजु 'न-दुग्घ से नागाझु नी गीरक्तढुधी कहते हे । यह २ 
प्रकार के होते हूँ । बड़ी यह विशेषतः वगीचा तथा 'ठन्डी जगह 


“०* में द्वोती है छोटे २ बच इसे तोड़ कर हाथों पर गोदते हैं ।यदद 
पारद बंधक दे । 


५ 





एक सी तेतालीस 


लेकर बझुरी के ताजे पित्त में लुगदी बनाकर नासूर के मु हृपर 

वांध दें | इस प्रकार ७ दिन दोनों समय लवीन प्रयोग वन्ता बना 

कर वांघे । वैध जब रोगी से गोपनीय रखने के लिये कड़वे 

तीस की पत्ती सुखा कर कूट छात्र कर रखले ओर थोड़ी उसमें 

से भी देकर उपरोक्त प्रयोग से डालने को कहदें । प्राथना दे 

फि परीक्षा कर प्राणाचाय में अपना अनुभव छुपावे । 
बलबध क- 


१३६--ऊट कटियारी को जड़ की छाल सूखी 


१० तोला 
करवली की जड़ सूखी (अनन्त मूल) १० तोला 
असगंघ ४ तोला 
लोह भस्स कि ६ माशे 
बगंमस्स २ तोला 


विधि--काष्टोपधि कूट कपड़ छन कर भस्से मिला ३ दिन खरल में 
सद न कर शीशी सें मरते । 


उपयोग--प्रातः साथ॑ तीन तीन माशे धारोष्ण दुग्ध के में थोड़ी मिश्री 
मिला उसके साथ फांके । ७ दिन सेवन करने से ही लाभ मालूम 
होता है । १-९ महीने सेवन से पू् लाभ होजाता है। 
५ हि कप बन आप फ 0० 
लालमिच, खटाईं, चाय सेवन न करे ब्रह्मचय से रहे तब - नि्य- . 
लता नपुसकता बीय विकार नष्ट हो कर रक्त बल कान्ति 
बढ़ती है । 


एक सौ ीवालीस 


 वेयराज श्री पं० गंगादयालु जी शर्मा बेच 


मरसा पोस्ट बधघोलीं जिला हरदोई - 


आपको आयु लग-भग ४७ वष 
की दे । आप श्रीमान्‌ प॑ं० बालक 
राम जी शर्मा बेचराज के सुपुत्र 
है। आपने अपने, घर ही व्या- 
करण पढ़ प्रथना पास की ओर 
फिर आयुवेद पढ़ा, आपके यहां 
परम्परा से चिकित्सा काय द्ोता 
आया दे आप बड़े अनुखवी 
ओर सिद्ध बेच दे । मिलतसार 





ओर सरत स्वभाव होने से सबके प्रिय पात्र दें। अनेक प्रशंसा- 
पत्र भी मिले हैं. ३० वर्ष से चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। वायु रोय 
के विशेषज्ञ हैं। 


नेत्र रोग हर सुरमा- 


१३४--शु० गन्धक भांगरे का का रस गौमृत्र 
कुकुर भांगरे का रस नीम की पत्ती का रस 
पुननवा का रसे त्रिफला क्ाथ. < बकरी का दूध 
गौकाचघी -प्रत्येक १० *-१० तोला 


शीशों २० तोला 


विधि--शीसों को कढ़ाई में डाल गरम करें और' जब॒पिघल जाय 
तब प्रथम भांगरे के रस में वुझ्या द इस प्रकार ७ बार चुमावे 


एक सी पेंताज्नीस 


और इसी प्रकार सव औषधियों के रस गी मूत्र घ्ृत में बुखतवे 
उसके बाद साफ कर उसमे से थोड़ा शुद्ध शीशों - लेकर एक 
सल्लाई बनाऋर रखले शेप शीशों शुद्ध को कढ़ाई में डाल गरम 
करे जब पिघत्न जाय तब थोड्ी २ गन्बक डालता जाय ओर 
लोह की मृमल्ी से घोटता जाय जब सव गन्धक्र पड़ जायगी तब 
उस शोरों की भस्म हो जायगी यदि मोटी ककड़ी सी रहे 
खरल भे घाटने रो या एललोढी से पीसन से बारीक हो जायगी 
तव कपड़ा में छान ते ओर उख शीशों की भस्स का दसवां 
हिष्ता उड़ाया हुआ कपूर मिला मदन कर शीशी में सरकर रखल 
व्यवहार- शुद्ध शीसों की सलाई से प्रातः साथ॑ नेत्रो में ज्गावे 
किन्तु लगाने से १ घण्टा पत्र निम्न “नेत्र रोग हर पोटली?” 
सेक भी करलें। मोतियाबिन्दु को छोड़कर ओर सब रोगों में 
लाभप्रद है । फुल्ो जो १ वर्ष की हो वह २-३ महीने थेय पूरक 
सक ओर अंजन से नष्ट हो जाती है। इस अंजन से कफज 
खॉसी, धॉस, हृदय की निबंलता में भी लाभ होता है | एक २ 
सता यह सुरमा शहद अद्रक के खरस के साथ सेवन कराते । 
नेत्र शेग हर पीटली- 
१३८--लाथ पठानी आमले सूखे 


पुनन वा 
छोटी हरड़ 


“प्रत्येक १-१ तोज्ञा 

विधि--चारों को कूट कपड़ा से छान थोड़े गौ घृत को मिल्ला एक-एक 
तोले की पोटली बचा ले और तवे पर रख गरम कर उससे 
न्ेत्रों का सेझ कराने | 

वात रोग हर तेल- 


१३६-माककांगुनी के चीज 


शक छ० तोता 
सीट तेलिया कुचला 


लोइबान कोड़िया 
एक सो छियालीस प 


॥ 


लोग जायफल बादाम की मींग 
प्रत्येक ४-४ तोला 
रा ] गे ७. 4 5 
' विधि--प्रथम मालकाँगुनी को बारीक कूट लें पश्चात्‌ सब औपधियां 
प्रथक २ बारीक पीस कर मिल्ञा देनो चाहिये ओर एक आतशी 
न >> छः 
शीशी में भर कर पाताल यन्त्र से त्न-तिज्ा) निकाल लेना 


चाहिये | 
हक ४. £. कि है हर] 
व्यवहार विधि -यह तेल सब प्रकार के वायु रोग में लगाते ही लाभ 


माल्म होता है। जहां दर्द अथवा सूजन हो वहीं मालिश करनी 
चाहिये मालिश करते ही दद दूर हो जाता है। पक्षाघात में 
सी अधिक लाभदायक है, गठिया में तथा किसी भी प्रकार के 
बात के द॒द में तथा निमोनियाँ में छाती के -दद को भी लाभ 
करता हे । कमर दर्द को भी अति ल्ञाभदायक है पेट के बायु- 
शूल और कफशूल में १-२ बूद वताशे में डालकर खिलाने 
तत्काल शूत्र शान्त हो जाता दै। वायु रोगों में भी १-२ बूद्‌ 
प्रात! साथ सेवन कराने से लाभ होता दे । नपु'सकता मे तिला 
के स्‍थान पर व्यवहार से अति लाभदायक दे | अनुपान भेद 
से लगाने खाने से अनेक अनेक रोग नाशक दै । 


“पाताल यन्त्र बिधि- 
एक मिट्टी की नांद के पढ़े में बीच में एक ऐसा छेद करें 
कि आतशी शीशी की नाल निकल सके और उस छेद को छोड़ 
वाकी सब पढे पर कपड़मिट्टी कर सुखा ले और १ आतसी शीशी 
पर भी ५-७ कपरोटी कर खुखा लें। सूखने पर शीशी में औपधि 
भर दे और उसकी नाल खाली रक्‍्खे उस नाल मुख में सींके॑ भर 
मुख सींकों से ही बन्द करदे पर सींक अधिक न लगावे जिससे 
तेल ही न निकल सके ओर इतनी ढीली मी न रक्खे कि उलटी करने 


एक सो सेंतालीस 


र सींक और दवा ही निकल पढ़े उसशीशी को नाद के छुत्र से छटर 
में उलटी रक्खे जिसपे नाल बाहर निकल जाय आर उसके शोीशी 
के चारोतरफ एक टीन का नाल बड़ा खोलकर रख ओर वाल भर. 
हैं उसके बाद जादू थ॑ कण्डा भर आच लगा द्‌ 20 2 शीशी के 
नीचे एक प्याली रख दे । आंच से बाल और बाल से शीशी गरम 
हो दवा से तेल निकल सीकों के सहारे प्याले मे आा जावेगा जब 
पल कम निकलते लगे या न निकले तब १ सींक सिऊाल वेखे 
उसका ऊपर का सिरा जला द्वो तव समम ले कि सत्र॒तेल निकल 
चुका यदि जला न हो त्तव अग्नि ओर लगाबें। इस प्रकार तिला 
(हैल) निकालना चाहिये। इसे पाताल यन्त्र कहते हैं. यह विधि 


लेखक की लिखी विधि में कुछ परिवर्तत कर सस्पादक ने लिख 
दी दे। 


> “जैयपाल स्नेह-- 


१४०-- पुष्ट (पके हुए) जमालगोदा के बीज ४ तोला लेकर छिलका 
दूर कर महीन कपडढ़। मे बांघ भेंस के गोवर में गाद दे दूसरे 
दिन पोटली निकाल नवीन गोवर मे गाढ़ दे इस प्रकार ३ दिन 
गोबर में रक्खे पश्चात्‌ जमालगोटा की सींग निकाल साक कर 
उसको चीर २ कर वीर में जो पतली पत्ती सी द्वोती है उस. 
निकाल दे । पद्चातू दूध में पीज एक कोरो म्ट्टी की ह्वांडी पर 
लेप कर दे जब सूखकर सफेद हो जाय तब्र निकाल लें यह शुद्ध 
जयपाल (जमालगोटा) है । उसको गुलाब जल भें घोट पांच सेर 
दूध में प्रिला गरम करें और दद्दी जमा दे दही जमने पर सथ 
कर नवनीत निकाल ले ओर नवनीत फो गरम कर स्वच्छ घी 
निकाल थोड़ा सुगन्धी के लिये गुलाब केवड़ा इत्र - मिला शीशी 








कट 
+ सीयू का तेल उत्तम रद्दता है । --शम्पादक 


एक सो अड़ताक्षीस 


में भर कर रखलें । 
कि [कर ह जज कर ञ्ज 
ब्यवद्वार विधि--२ वू द्‌ छृत एक बतास में डाल खिलावे ऊपर से 
गुनगुना पानी पिलावें तो अच्छा विरेचन द्ोता है उदर जलोदर 
में लाभदायक हे । 


6 - कप नमक 
विदा भारकर वेयराज रणवीरसिंह जी शाख्री 
इन्द्र आयुर्वेदिक ओपधालय 
नाई मंडी-आगरा 

का पक 

आपकी आयु लगभग २३० व की दै 
आप ज्षेत्रिय राजपूत रावत खानदान 
के रतन हैं | आप ठा० इन्द्रसिह जी 
रावत ऊ'चा कोट (गढऊाल) निवासी 
के सुपुत्र हैं। आप गुरुकुल महा विद्या- 
लय ज्वालापुर के स्नातक हैं ओर वहीं 
से विद्याभास्कर उपाधिप्राप्त की है। 
व्याकरण भध्यमा और नठ्य व्याकर- 
ण शास्त्री है । वैद्य सम्मेलन के आयु- 
बेंदाचाये हैं अनेक प्रशंसापतन्न प्राप़्कर 
चुके हें उदर सम्बन्धी रोगों के विशेष 





५ 


अकपुप्पादि वटी- 


१४१--अक पुष्पहरे १॥ सेर काली मिच 
जीरा काला जीरा सफेद लवंग 
लाल मिंच के छिलके पोदीना सूखा पीपल छोटी 
दवींग भुनी चित्रक छाल प्रत्येक १०-१० तोला 


एक सी उन्मंचास 


फाल्ा नसक संधा नमक प्रत्येक डेढ़-डेद पाव 
नीवू का सत्व ( सामुद्रिक एसिड ) १० तोला 


विधि--तदीन अक पुष्प बुन्त ( डण्ठलों ) को त्तोड़ कर पानी से घो 
कर फूत्नों को बारीक पीसलें शेप ओपलधियों को प्रथक कूट कपड़ 
छन करले और, पिसे हुए फूलों में मिल्ला पीस वर गोली बनाने 
योग्य बता बेर की गुठली के चरावर गोली बना सुखा रखते । 

सेवन विधि--एक गोत्ी से ४ गोली तक दिन मे कई वार शुनगुने 
पानी के साथ या बैसे ही चवालें स्वादिप्ट होती है । बालकों को 
आधी चोथाई दें । इससे पेट का दद, अज्ीण, अर्रुच, अफरा, 
आदि उद्र सम्बन्धी सब ही रोगों में लाभदायक है । यह योग 
स्वासी ब्रह्मानन्द जी सरस्वती जी से श्राप्त हुआ | हमारा सैकड़ों 


बार का परीक्षित है| 

५ अखापगा गिरीन्द्रस्स- “बम ९ तो 

# एपगा एरच्द्ररस तो 

सख्त १तोऊ 
१७२--सोनागेरू २तोला पीपल की लाख १ तोला 

फिटकिरी फूला. १तोला सेलखड़ी शुद्ध १ तोला 
वंसलोचन असली १ तोज्ञा प्रवाल भस्म २ तोला 
मुक्ताशुक्तिस्स १त्तोला जहरमोहरापिष्टी १ तोता 
अकीकृपिष्टी १ तोला शीतल चीनी२ तोला 
पत्थर का दित्त २तोला श्वेतांजनभस्म २ तोता 
रस सिनदूर श्तोल्ा 


सत्व पिपरमेंट १ तोता 
दिधि--प्तव चीजों को वारीक पीस कपड़ा सें छान कर अक केवडा 
अक गुलाब, गेदे के पत्ते का अके, अनार की पत्ती का अक, 
श्वेतचन्द्न का काथ, अक बेदमुश्क सबडी प्रथक २ एक एक 
अप कक 
भावना दे और चने बरावर गोली बना रखते | 


एक सो पचास 


गुण- 
यह मेरा सिद्ध प्रयोग है कहीं से भी रक्त का श्राव हो आध्यन्तर 
एव' बाह्य प्रयोग से शीघ्र ही लाभ होता है। मिन्‍न २ अनुभवों 
से, प्रदर, रक्तप्रदर, रक्तपित्त, रक्तम्रवाहिका, रक्ततिसार, . पिन्त- 
विकार, दृष्णा, हृदयरोग प्रमेह आदि अनेक रोगों पर लाभ 
प्रद है | + 


(5 
आम कामेथर चूरु- 


१४३--कुड़ा की छाल भुनी 3१ पाव सोंठ भ्रुनी १० तोला 
चित्रकमूल छाल. १० तोला. पांचों निमक १ पाव 


सोंफ भुनी.. १० तोल्ा बेलगिरी ५ तोला 
पोस्त के ड़ोड़े भुने.._ १० तोला भांगभुनी १ तोला 
हीग भुनी ४ तोला. सफेद जीरा भुना १० तोला 
नागकेशर १० तोला हरड़ छोटी भुनी १० तोला 


विधि--जिनके आगे भ्रुनी लिखा है उनको लोह पात्र या मट्टी के पात्र 

... ईषत्‌ भर्जित कर लेना चाहिये | जलने न-पाबे यह ध्यान रहे 
पुनः सब को कूट कप ड़ छन कर रखते । 

व्यवहार विधि--बालकों को १ साशे से २ साशे ओर थुवाओं को २ 
माशे से ६ माशे तक पानी तक्र, निम्बु रस, शत वेलगिरी आदि 
किसी के साथ सेवन कराबें | ह 





» प्रात+ खाय॑ एक एक गोली ताजे जल था साठी चावल के पानी 
के साथ सेवन करना चादिये | आवश्यकता पर अधिक बार भी 
दे सकते हैं | रोगानुसार अनुपान के साथ व्यवहार करें लाभ 
अवश्य करता दे । वाह्य रक्त श्राव पर हमने अनुभव नहीं 


किया है | 
>सम्पादक 


एक सो इक्यावन 


गुण-आमदोप के लिये प्रधान ओपचि है। अतीसार प्रवाहिका संप्र- 
हणी उदरशल्न में भी लाभ दायक ई | गर्भावती झ्ियों को यह 
प्रयोग नहीं दें । 


वमपण पं० विश्वामानन्द जी शा्री 
विश्राम रसशाला मदन झांपा रोड 
बड़ौदा 


आपका जन्ग सन १६६८ में 
श्रीमान्‌ पं० खेम जी भाई के 
यहां हुआ। आप अपने पिंता 
जी के साथ अफ्रीका चले गये 
थे वहां शिक्षा प्राप्त करते रहे 
थे आपने संम्क्त की शास्री 
ओर आयुर्वेद की बे भूषण, 
मिषक, वेयरत्त आर० ऐस० 
वी० आदि उपाधियां प्राप्त की 
ओर धर्माथं औपधालय खोल 
चिकित्सा काय. कर अनुभव 


ओर यश प्राप्त किया । आप आरोग्य प्रचारक म'डत् के स्त्री 
आर अहमसदावाद बेच सभा के सदस्य | 


वातव्याधि हर रस- 


१४४--शुद्ध बच्छुनाग १ तोता शुद्ध संखिया ३ साशे 
रसकपूर ६ माशे रस सिन्दूर श्तोले 
चीते की छात्र २ तोल्ने लवंग २ तोले 





केशर २ तोले 


एक सो बाबन 


विधि--लबंग चित्रक केशर वच्छ नाग क्ूट कपड़ छन करलें एक 
खरल में प्रथम रस सिन्दूर ढाल ग्वार पाठे के रस में मदन 
कर' पश्चात संखिया,, रस कपूर डाल भदन करें फिर कपड़छन 
दवा डाल मदन कर एक एक रत्ती की गोली बना सुखा रखतलें। 
उपयोग विधि--एक एक बी प्रातः साथ दूध के साथ निगलने से 


'बात व्याधि जन्य दद शोथ नष्ट होता है । 


आमातिपार नाशक- 


१४४--रार सफेद. ४ तोले भुनी हींग १ तोला 
अफीम शु० १ तोले अतीस २ तोले | 
- मरोडफली श२तोज्ते शुद्ध धतूरे के वीज १ तोले 


बिधि--अदरख के रखे में गोली एक एक रत्ती की बनावें प्रातः साय॑ 
एक एक गोली इसवगोल की भुखी के चुआव में देने से आमा- 
तिसार, मयोड़ा, ऐंठन और दर्द वन्‍्द होजाता है। 


'एक सो तिरेपन 


|; पा . आपकी जन्म सन 
! 2 हि १६०८ में हुआ, आप 
ई ' डे 50223 ः राई हा व कै 8 

। | (बाज खा ४६ पक ! ॒ ञे टी फियों ठो लकियां 
| है 0 


ब्राह्मण कुल भूपण 
० , श्रीमान पं० बैजनाथ जी 
' बैथराज के सुपुत्र हैं; 
ह आपके यहां चिकित्सा 
कार्य परम्परा से चल%, 
आता दे । आपने बम्बई 
में बसनजीमन जी संस्कृत 
कालेज से साहित्य, 
व्याकरण, न्याय की 
शिक्षा प्राप्त कर कले- 
चा की काव्यतीथ, आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी कालेज देहली 
की आच।य घल्वन्तरि पास की है, आप बड़े योग्य और प्रतिष्ठित 
ते हैं, अनेक सभा सोसाइटियों के पदाधिकारी एवं स्युनिस्पिल 
कमेटी के वाईस प्रेसीडेण्ट सी रह चुके हैं। 
बात-व्याधि हर बदी-- 


७... ५. -. >> &8 ०८७०० 3 -लल>क- हर हे 


कु - 


5 


भा ब न >अीक >किनीक 





१४६--शुद्ध कुचला काक्ली सिर्च 


प्रत्येक ४-५ तोला 
सोंढ १ तोला सुरजान सीरी २ तोला 
अखसगन्ध २तोला विघारा ३ तोला 
कस्तूरी १ साशे ध्फीस शुद्ध १ तोला 


एक सी चोवन 


विधि--प्रथम कुचला को ११ दिन गौमृत्र मे भिगो दें (गोमुत्र रोजाना 
बदलना चाहिये) बाद को चाकू से छील और बीच से दो परत 
अलग कर उसमें लगी जीभ (पत्ता ) निकात दे. और कूंट कर 
सुखा लें फिर थोड़े छृत में 'भून कर अफीम, कस्तूरी अलग कर 
शेष सब औषधियां मिला कूंट कपड़ छन् करलें ओर १ खरल में 
प्रथम कस्तूरी डाल थोड़ा पान का स्व॒रस डाज मर्दन करें जब 
अच्छी प्रकोर घुट जाय तब॑ अफीम शुद्ध करके डालें ओर पुनः 
पान का स्वरस डाल मई न कर जब कस्तूरी अफीम अच्छी तरह 

घुंट जाय तब शेष औषधि कपड़ छन की हुई मिला पान का 
स्वरस डाल १ दिन मदन कर वाजरे के बराबर गोली चना सुखा 


रखतलें। .. ' ' 

लेवन बिघि-प्रातः साय॑ं अथवा आवश्यकता के समय एक-एक गोली 
गरम पानी के साभ खिलाने से बात ब्याधि जन्य कष्ट दूर होते 
हैं। दर्द शीघ्र बन्द दोता दे प्रसूति स्त्रियों को भी लाभप्रद वे । 


एक सो पचपन 
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हट 
[० 


आप प्रसिद्ध और अनुतवी चेद्य 

की अधिऋ ख्याति है। 

ग्रहएी रोग हर- 

१४७--शु० पारा 
सोंठ घार की 
अजमोद 
जीरा सफेद 
जायफल्ञ 


श० गन्चक 
पीपल छोटी 
प्रत्येक १-१॥ तोला 
२ तोला 
१ तोला 


«- एक सो घ्ेपत>ल 


8 त्तं अन्‍मममम, कह 
० दहोशलाल जी 
दाचाय घत्वन्तरि शाप ज, खंडवा सी० 


टी 
पंत 


पी ० 


आपका जनम सन 
१६०४ में गुजरती 
श्रोसाकी झाशण कुक्ष 


धक्के 


सें हुआ, आप बुरहा- 
पुर निवासी ५० हीरा- 
लाल जी तिवेदो के पृत्र 
| आपने सस्क्षत 
ज्षिक ब्रिपय ओर 
वेदाध्ययच कर देहल्ती 
के तिव्विया कालेज से 
आयुवेदाचाय घन्ब- 

रिकी उपाधि प्राप्त 
की । ११ बष से चिकि- 


व्खा काय कर रहे हैं। 


ग्पैः 


2 


है। प्रहणी मन्दारित रोग में आप 


प्रत्येक २-२ तोता 
काली मिच 


सुहागा श्ुना १ तो० 
तातल्नीस पत्र 


भांग घुत्ी 


१ तोता 
१५ तोला 


ह 
4. 
४ १॒ 


का 
+ 


क 


जा 


बिधि--वारद, गन्वक की कज्जली करलें ओर शॉप ओपधियों को कूँट 


कपड़ छन कर अलग रखलें, कजली खरल में डाल थोढ़ा कपड़ 
चूर्ण उसमें डाल घोटे जब वह स्थाद हो आय तब पुन्तः थोड़ा 
चूणूं डालें और घोटे इस तरह थोड़ा. १ डालते रहें. ब्ीर घोदते 
.. रहेँ जब सब काला चूरों होजाय॑तब पुनः छान कर शीशी से 
0 रखलें। ' 
सेवन-विधि-प्रातः खाथ॑ चार-चार रखती तक (छा ) के साथ फकादें 


|. तक्र गौ का हो और उसमें! काला नमक, जीरा भुन्ना, सेंघा नमक 


डाल कर पिलाबें। 'पथ्य में भी अधिकतर तक्र है 5; इससे 
प्रह णी रोग नष्ट हो जाता दे पुराने दस्त बन्द हो जाते हें । 


चिकित्सक श्रीमान्‌ बेच खदाऊ शाग जी. ठबकुर 


... आयुर्वेदिक औपधालय कोजा चोरा पो८ आसाबिया 
ह '.. जिला मांडबी (कच्छ) हु । ' 


हक 


न 


मनन... (नम 
रच 


आपबा जन्म सम्बत्‌ १६४६ विं० में औमान्‌ प्राग जी ठव्कुर के 
यहां हुआ, आपने वेद्यक अपने दादा जा से ही पढ़ी ओर उनके लाथ 
चिकित्सा कर अनुभव प्राप्त किया, आप बम्बई के मेडिशन बोड से ' 
रजिस्टर्ड चिकित्सक हैं,, रतलाम के राजबंद त्रह्मचारी गोरीशंकर जी 
महाराज से भी शिक्षा आर अचुभव भाप्त किया ! 


' ब्ैलोक्य मोहन रस- 


, एश्टधू--शुद्ध पारद ...... श॒द्ध गन्धक बहू भस्म 
शिलाजीत शुद्ध. .. मोती भस्म 


__ सब समान भाग लेकर पायषाणसेद के काथ, घीगवार फा रख; 
सुलद्दठी का क्राथ, नाम गिल्लोय को कीथ, जिकत्ञा को क्वाथ की 


, एक सो सत्तावन 


ख़ु 2 अल द्रात ४ - . _/+ जल 
शक्षक २ आावना दे ख़श्फ कर दापर न्ट्टी की ४३ अगतशी शीशी 
किक कक कि 
| अर वालुका चन्त्र से रख सन्‍्द २ आग्ति पर एकावे उस्डा 
2 2 काल फर रख ले | सम से 
हने पर निकाज् ऊर रख ले । इस जेल्ोक्य सोहन रस वो एक 
2 5 झाए उक 5२.०. ८ मेड पता 2 ... पं 
"तक मात्रा से चोवडीनी के चूण के साथ पवन कराने से सब 
गर के ग्रमह और धन धिऊा3- .. 3». 
अकार के अवह झार ॥4 निदार दर हाते है | यह रस रसप्रदीय 
का डे शाज्ञीय जोन ८ 3 २७ विशप तय भूः ४. 7. 
अं वे शाजीय डोने पर भी सेरा विश $ अलुभूत दे इसीलिये 


सात कर रहा 


| 


4 


2] 7 


धंवान 


हुपातर-+++लन >ल>>>क+ 
(२9 के ्थ 
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है! जानकाबमटंड अरआ+ ४4७०-२० शक. 7 रहकर ४ 
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ल्प्ट हकलस्यन७ नमन क्ल्त्च् 
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नी अन 
रे 


नर 


गे 


हु 
हु 
एक सी अद्यवन 


हद 4० इएननद जी शा 
कत्सक भरी सार्वत्रनिक औषधालय श्रीमाघोउुर (जयपुरस्टेट) 


जाशी 


आपकी अ यु ल्ञग 
गब्रग 9८ बंप की है 
एजाली निवासी 


जा 


नन्त में बद्ढ प्रसिद्ध 
चच है । ब्रेद्य सम्स- 
जन आदि वच्यक 
उतथायें आपके 
ड्योग से अच्छा 
फाय कर रहे हे । 


आप अनेक संस्थाओं के ०दाधिकारी हैं। 
पामा हर- । । 
१४६--डंडा गंघक १ तोले '... नीला थोथा ६ माशे 


क्रवीला ४ तोले.. गदार के वीज (प्रयन्ताट बीज) ३ तोले 


--चारों मो अलग २ कपड़ छन चूणु कर उन सब को खरल में 
डाल्न गिरी का तेज्ञ इतना डाले कि घोटते २ मरहम. बन जाथ | 


- छप्योग--मरहस बनने पर रम्वल्ते ओर शरीर पर मालिश कर ० 
घण्टे बेठे रहे उसके बाद कारवोलिक या नीम के साधुन से स्नान 


करके । ४-७ दिन में ही खाज खुनली जाती रहती है दाद को भी 
लाभप्रद दे । 


रक्तप्रदर- 

१४०--+ शुद्ध गे 3 माशे शु० सफेद रात ३ माशे 
दोनों को पीख छान रखले । तीन तीन माशे प्रातः साथ॑ चावलों 
के पानी के साथ फंकाने स रक्त अद्र ३-४ दिल में नष्ट हा 


ज्ञाता दे । 


शुद्ध--सोनागेरू घी में सेक कर दूध की भावना देने से शुद्ध ह 
जाती है | पथ्य में गरम पदाथ नद्ीीं देने चाहिये। 


एक सो उपन्तमर 


रु $ 20 
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आपदा जन्य सगवत 
! हि पा घी सल | + श्री 

६६६०० जय आसान 
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दा० श्रयूद सआालु जा के 


जज 


दा हु्पा । 


 । 


आपने 
बनारस की आयुर्वेद 
भूषण तथा बेंच सम्से 
सन की अभिपगबर 
परीक्षा उत्तीर्ण की है | 
विद वर्ष से 


डा 


| 
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हि 


चिाकत्सा काण कर 


के 
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का 
ब्रा 
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सन्निषात पर कालारिस्त- - 
१४९--शु० पांग १ तोला 
शु० सिंगी मोहरा २२ साशे 
पीपर छोटी ४० माशे 
शु० घत्रे के बीज १३ माशे 
जायफल १० साशे 


एक सो साठ 


शु० गंघक २० साशे 
काली सिच २० भाशे 


लोग १६ माशे 


शु० सुद्दागा २० माशे 

अकरकरा १२ माशे 

विधि--पारा, गंधक, की कजली कर बाकी 
कर मिल्ला दे ओर तीन दिन अद्रख फे रस 
है दिल नीवू के रस की भावना दे और के 


ओपधि कूट छान 
फी भावना दे और 
ला के रस की १ 


भावना देकर एक एक रत्ती की गोली बना सुखा रखले । 

सेबनविधि-वायु ओर सन्निपात के रोगियों को अदरख के रस ६ 
माशे में १ गोली मिला कर दे दिन में 9 गोल्ली तक दे सकते 
हैं। अर्थात्‌ ४ मात्रा दे सकते हैं। जलअद्धांवशेप दे' । 


उकवत (पीमा विवचिका)-* 

१४२--एक बांस को फाड़ कर छोटे २ टुकड़े करीव ४ अ'गुल् के कर 
एक हांडो में भरदें । हांडी का मुख बन्द कर सन्धि रोध करदे 
ओरे पेंदे में सूजे से छेद करदे अर्थात्‌ पातालयन्त्र बिधि से 
तैज्ञ निकाल ले। मभेंसे के गोवर से घोकऋर इस के लगाने से उफवत 
(पाम्रा विवचिका, दाद,) को लाभ करतां है | 


आयुर्वेद गषण श्री० वेद्य गंगाराम जी साह्‌ 


गोडयारा, बिज्ञासपुर सी० पी० 
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एक सो इकसठ 


आँत्रश्द्धि ए९-- 


१४३--अफ्ीस._ १ माशे एन्‍्दा बरोजा.. ६ माशे 
कौड़िया लोहबान. 2साश.. साजूफल ६ साशे 
दिधि--अफीस भनन्‍्दावरोजा को मिला कपड़ा की प्टा पर लगा 


ऊपर से लोहबान माजूफग कपड़ छन चूर्णो कर चुरक द और 
अण्डऊोप पर सरसा या बादना का तेल लगा कर ऊपर स पढ़ी 
बाव दे'। १२ घण्टे के वाद पट्टी बदलनी चाहिय ७ दिन मे 
आंत उतरना बन्द दो जाता दे । बध्तलफो की आंत उतरने पर ही 
हमने विशेषता से व्यवहार किया दे | 


बालगेग हर शरप - 


१४४--शु० गन्धऊ शु० पारद प्रत्येक 9 ४ माशे 
व्णु माक्षिक भस्म ४ भाशे 
विधि -सव॑ औषांघया लोह खरल में ढाल कजली बनाले फिर 


भांगरा आर सस्दाढ्ू के रछ ेे घोल कर सरसों के वरावर गोली 
वना सुखा रखते । 


सेचन विधि--प्ात्रा-१ योत्री से ३ गोली तक । माता के दव के साथ 


प्रातः साथ देने से बालकों का सत्रियात, भूतज्वर, जीर्णब्वर, 
खास, शूल रोग नष्ट होते हैं । 


एक सो बासठ 


श्रीमाव्‌ पं० काशीयसाद जी मिश्र वेध शांत 
अध्यक्ष आयुर्वेदिक सेवा सदन 
नवावगंज जिला उन्नाव 


६, 
ऋब्_्न्न्म््ट्र् _शबशान्‍मन्‍थ», 





उतन्‍कलटबट देह तक. कक | स्‍न्‍ट टटकुटफररण ख््थल्द ड्ट्राश्श्ट्ट्् 
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हप 
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4 वर्ष की है । आपका जन्म 

श्रीमान्‌ प॑ं० मृथ्यवली मिश्र के 
। यहां हुआ। आपने राजचेद 
ठा० मेडईसिह जी आयुर्वेदाचार्य 
से विधिवत आयुर्वेद पढ़ा दै 
ओर २८ वर्ष से चिकित्सा कार्य 
कर अनुभव प्राप्त किया दे । 
गरीब रोगियों की निशुक्त 


ञः 
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4020. “, चिकित्सा बड़े प्रम से करते है । 
है. अं जनम ०४ 

स्वप्न दोप- 

१४४---कपूर देशी, अहिफेन, कुकुटांग्डस्वक भस्म (मुर्गी के अंडे के 
छिलके की भल्‍्म ) तोनों ओषधियों को सामान भाग लेकर बड़े 
गोखरू के अष्ठमांश काथ में एक पहर खरल कर दो दो रत्ती 
को गोली बना छाया में सुखा ले । 


सेवनविधि--एक एक गोली प्रातः और रात्रि को सोते समय 
गुन गुने दूध मिश्री मिले के साथ सेवन करें । इसके सेवन से 
स्वप्न दोष अवश्य दूर होजाता है । अम्ल, कड्ठ, उष्ण पदाथ 
नहीं खाने चाहिये | सोते समय उन्डे जल से द्वाथ पैर मुख घो 
कर और अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए सोना चाहिये । 


एक सी तिरेसठ 


नामदी नाशक- 

१४६--अम्ृता सत्व, रेगामाही, कुक्कुटांस्ड भस्स समान भाग ले 
कोंच की जड़ के अष्टमांश क्ाथ के साथ मंद ने कर चार चार 
रत्ती की गोली वना सुखा रखल। 

सेवनविधि-एक गोली प्रातः ओर एक गोली रात्रि को एक एक प्यात्ते 
चाय के साथ सबन करावे इसके राबन से लघु सझृता दृर होती 
'्वे।शीघ्र पतन नण्ट होता है बल बढ़ता दे । 


ट्र। 


केश शाली जग पकिशोर जी शास््री 
पंच शांद्! जगल्लादक्रार जा शस्ल। 
किशोर आयुर्वेदिक ओपचालय 
मुन्नालाव स्ट्रीट परेट, काचपुर 


>> हैं| >> 
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दिगम्बर जैन धर्माथं ओपधालय कानपुर 


सें काय कर निज ओपघालय खोत्न चिक्रित्सा काय कर रहे हैं । 
आपसे अलनेक उच्च अधिकारियों की चिकित्सा कर सफल्नता प्राप्त की 
२. थ्‌ हक ५ ३ 0० 

हैं। साथ ही अनेक प्रशंसा पत्र भी प्राप्त किये हैं । 


१४७-विधि-सिह्दोरे की छाज् को कछुचलकर सोलह गुने पानी सें 
पकरावे जब चतु थांश रहे तब सथ कर छानले और पुनः कढ़ाई 


एक सो चोंसठ 





नह. कि श्री ५ | 3 
आशयुर्देदाचाय »ी० साधुयिह 
देश हितकारक ओऔपघालय, 





में डाल पकाबे .। ।,जब लेहवबत्‌ गाढ़ा हो जाय तब उत्तार कर 
. उन्डा करे और 'गोली बनाने योग्य होने पर रीठा की बराबर. 
गोली बना सुखा रखले । 
बनबिधि-एक एक गोली प्रातः ओर सायथ॑ काल--सिहोरे की छात्र 
. ? तोल्ला को कुचल कर ३० तोला पानी में पकाबे जब ७॥ तोला 
पानी रहे तब छान कर १ तोला काल्ली गाय के मूत्र को पिला 
गोल्ली के ऊपर पिलाना चाहिये | इसके सेवन से एलोपेथिक में 
फायलोरिया जो कि आयुर्वेद में हह्वीपद के अन्तंगत है दूर हो 
_ जाता है | ३-४ समाद सेबन से द्वी रोगी स्वस्थ हो ज्ञाता दे । 
पथ्य में--सभी प्रकार की दाल, दही, चावल, सठा, केला मूली 
लौका आई नहीं खाना चाहिये। भोजन के समय पानी बिल- 
कुल नहीं पीना चाहिये। भोजनोपरान्त एक घण्टे बाद पानी 
पीना चाहिये।| साथ काल का भोजन सूर्यास्त से पहले 
. कर लेना चाहिये । सूयोस्‍्त के बाद भोजन और पानी भी 
नहीं पीना चाहिये । खाने. के - लिये--गेंह का दलिया हरी- 
तरकारियां के साथ खाना चाहिये ।खरबूजा, पर्प.ता, सोस- 
म्मी भी सेवन कर सकते हैं। दस्त प्रति दिन साफ होता रहना 
चाहिये । यदि कोष्ठ बद्धता हो तब प्रति दिन एनिरमा लेते रहना 
चाहिये । अथवा सोते समय पेराफीन लिकिड आधी छुटांक 
पीना चाहिये। 


यचद्मा हर- 

१४८--स्वर्ण मस्म ६ माशे मोती भस्म ६ साशे 
सत्व गिलोय ६ माशे बंसलोचन असली ६ माशे 
छोटी इलाइची के बीज ६ माशे पित्तपापड़ा ६ माशे 
निवोली का गृदा ६ माशे .. झजमायन ६ साशे 


चिरायता ६ मारे 


एक सो पेंसठ 


विधि--बनोपधियों को प्रथक २ कूट कपड़ा में छान कर ६ माशे तोल 
कर लेना चांहिये। सबको खरतल से डाल भदस कर २१ रत्ती 
तुलसीदल और २ तोला मिश्री मिला कर खूब मर्दन 


कर रस्म 
लेना चाहिये | 


सेवनविवि--प्रावः साथ तीन तीन साशे ओपसि लाक्ष बकरी के 
दूध के साथ प्रकाना चाहिये। १५ दिन सबन दो ही बच्मा रोगी 
जो कि प्रथमावस्था का हो उसे खूब लास गाजुम हा जाता 
धीरे २ रोग निमू ल हो जाता हे । 
आयु ० शास्त्री श्री बेच लादुराघ जा विसक्त 
हनुमान विजय फार्मेसी, केरू (जोधपुर) मारवाड 


द्दं! 
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ग्रसी से गठिया होने पर- 
२ ४६०“-रशसकृपूर 
शीतल मिच 


शु७ू पारा 


काली मिर्च 
पापाण सेद 


छोटी इलायची 
एक सो छियासठ 


बड़ी इल्लायची अजमोद लबंध 
खुरासानी अजमायन प्रत्येक १-१ तोला 
शु० भिनल्लावा १॥ तोला पीपरा मूल शतोला 


विधि--प्रथम रस कपूर शु० पारद खरत्न में डाल मर्दन करें और 


शेष सब सब औपचियों को कूंट कपड़ छन कर इसी खरल में 
डाल मदन कर शीशी मे-रखले | 


उतयोग--प्रातःकाल १ तोला+ ओषधि जल के साथ फ'कादें। १४७ 


दिन में ही रोगा को लाभ हो जाता है । पथ्य सें त्रमहू नही दें 
खटाई आदि भी नहीं सेवन करे। चर्ना, गेहूँ, घी, मिश्री, फल 
- सेवन्न करे । 


वातविकार- 

१६०---चोवची नी ४० तोला. दालचीनी ६ माशे 
वंशलोचन अकरकरा लबंग जाविन्नी 
पीपर सोॉंठ सफेद मूसली जायफल 


प्रत्येक ६-६ माशे 


विधि--सव औषधियों को कूट कपड़ा में छान ४४५ तोला शिश्री पीस 
: कर मिला कर रखले। प्रातः १ तोला गौ दुग्ध के साथ लेने से 
सारी हड्डियों की पीड़ा, हाथ पेरों का दर्द और सरग चलती हो 
वह सब ठीक होजाती है। पथ्य अच्छी प्रकार करें। खटाई, तेल, 
गुड़, लदसन आदि नहीं सेवन करने चाहिये । 





+ १ तोला की सात्रा अधिक समझ ३ माशे सेवल कराई गई और 
लाभप्रद हुई । 


एक सों सरसठ 


अ० १० गबरतत जी दीजित जायवेंद श्‌ 


बल 
््ट 


दीक्षित आयुर्वेदीय ओपधालय बिलासपुर ( मर श्ट्ट) 
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कात्तान्तकावलेह-- 

१६१--सत्य मुलहठी 
बंसलोचन असली 
शकरतिगांत् 


फालीमिच 
गोंद ववूल्ल १ तोत्ना 


पादास की सोंग १६ तोल्ना 
पीपल छोटी ६ तोता 


० तो 
अड्से के पत्तों का स्व॒रस 
विधि--बाद्यस, मुनक्का को सिल लोढी से 
हर अक्षर रखले। बाको सच ओर 


पोस्त दाप्ता 


सुहगा भुगा 


आप ब्राह्मण वृल्न के शर७ 
प० शामनारायण जी दंद्य के 
प्य त्रृ प्र ध्ाप 
& _उत्र 6। आपको आय +9, 

(्‌ दि हि हि 
बंप कू छल ; > 
व के लगभग दे आपसे 
अपते प्ताज 

से प्ताज्ञी स अनु भव 
 ॥परोछारभात लणितहर 


श्र >> 


जा सह दि झ् . 
- उत्रररिक कालेज से आय- 


चंद शाज्री दी उपाधि प्राप्त 
7 ञ 

की हैं। आप उदय गश्।ल् 

और अछुभवी बेच हे। 


[# 


लहसोड़े , 
“अत्येक ४-४ तोला 
२-२ तोता 
दालचीनो ६ ज्ञाशा 
उन्का ८तोतला 
सिश्री २ सेर 
१ सेर 
अच्छी प्रकार पीस बारीक 
घियो को कपडछन क्र 


एक सो अड्सठ 


|] 
है 


; 
नर 


हि 


/ - अलग रखलें' अड्ूसे के न्व॒रक्ष में मिश्री डोल् चासनी करे ओर 
. उसमे ही बादास सुनक्का डाले ओर उतार कर पी हुई जो 
.... कपड़छन की ओऔपधियां हे निल्ला रखलें। 


हु 


उपयोग--प्रातः सायं और जब खासी ड्ठे उस खमेय ६ माशे से १ 


' तोज्ला तक धीरे २ चटायवें यह ख़ुश्क खांसी के लिये अति ल्लाभ- 
दायक है, - क्षय कास मे भी अधिक लाभ करता है. साधारणतः 


हू 


रह 


-... सभी खांसियों में लाभदायक है, रक्त पित्त लाशक सी है। 


वैद्यराज श्रीमान्‌ पं० हश्थिपन्न जी तिवारी 


' +» * त्ोक हितकारी रास रसायनशाला; मेरठ 


ढ 


आपकी आयु लगभशणश ६० वर्ष 
वर्ष की होगी । आप पदले 
घन्वन्तरि ओपधालये विजय- 
गढ़ से रसायनशाला विभांग के 
इ्ब्चाल थे अब आप दकच्त 
मेरठ की रसायनशाला के 





अब रे हि #  ई भदी ॒ः 
हच्न्चाज हैँ । अजु बद्ान 
हे |] ः 
रा + ० भ्क्& 
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हे तो 5 गे चनन्‍्द्स च्ी कफ] 
१६ (--लोच स्दट रक्त चनन्‍द्रन॑ ., जायाल 
कक ध्ू 
फूत्न प्रयंशु अतीस प्रत्येक १-१ ताला 


न्‍ 


के कह है. १७०७४॥५५आर कि पु १७ जी. ॥जा «४० ह#न३० औ+ आई 


£ 
मंनक्का जन ं ह०रतई डा हि ेल्‍ मे 890 

वृधि--प्र थी हल्का दिती, प्िशार इबरगाी 7 है ; ह। 5, ॥ (०३४५, हु 
कपय छमकर ससक पीर हम ४ 7१... ४५ ० 
तार के स्वग्ग भे मिप्ठा पु बगाजा हह.. तफरत 7४ 


भतदा मिलाकर, रेपेंशम २ पिच एकता ४ लो. ४ 
हम जे 
काश्गू जब र२छपातां 2 मत. र+ ४ वहन हर: 
२-३ तोला चगान । 
हे फ् द्ः 
आपातसार चाशेँद 
१६३--आम्राम्थि न्न 


टच ध । 34 

पे नस न [| रे क्र जातक > 6 पु कं ओऔ आय ६-8 
शुसी हसपयगोह गाचरात 260 ले "की 4१7 
ऊः है जि बेड) की पद ध 
शुद्या झा गरधतः 9 ह। 8 


प्रत्य ३ 2-+ मात्ता 


ञ 


पानी के साथ फकायें | ऐंठा पेचिस को पस्सम 
रे ऐ पे रस तू ५ ' त्तिं ज् की 2*५., का 
बयवर श्राधात ५० पंच लाल जा निश्ञ॒र 


जीवनसुधा आपघालय, डीउबाना ओली 


हा हे छ। हर श्र बेड अंक डक के पु 
उपयोग-विधि--सबको कूट चूत बना छा ॥। माया मू 


१० | # 
, गिल डाए 


आप 
लगभग ४ | 
औआहागा कुम प्त्शा 


3 
] 
है 
$ 
[ 
ई 
॥ 
ह। 


राज्य के पुत्र ४|। आपसे 
वियालय 
से बंयवर परीक्ष और लाह र 


ऊ 


सचदांवशारद पास की है | 


अनक प्रशंसा पत्र भ्री प्राप्त 
किये दें । 


ग्वालियर आयर्वेद 





एक सी सत्तर 


८ हर 
जातीफलादि वटी- * 


१६४--जायफल १। तोल्े छोटी इलाइची के बीज ९॥ तोले 
मरवेर के वेर की मींग ४ तोले 
मोरपंख के चन्दा की भस्म १ तोले 
नीयू के वल्कल्न 5) राख काली २॥ तोले 
वंसलोचन २॥ तोले 
कमलगढ़ा की सींग २॥ तोले 
अन!र की कल्नी या फूल श॥ तोले 
जामुन की गुठली की मींग १ तोले 
वेन का गूरा १ तोले मूवां १ तोले 
कुड़े की छाल २ तोले अतीस कड़वी २ तोले 
इन्द्रायन श्तोलले स॒गन्धवाला १ तोले 
नागर सोंथा १॥ तोले सॉफ. १ तोले 
आमकी गुठली को मींग २॥ तोले कपुर ६ साशे 
अजमायन का सत्व ३ माशे पिपरमेट. ३ माशे 
मिश्री ४ताला अफीम शुद्ध ? तोले 


विधि -पिपरमेंट, कपूर सत्व, अजमायन एक शीशी में भर कर धूप 
में रखरे अफीम मिश्री छोड़ सब ओदवियां कूट कपड़ छन कर 
लें। एक खरल में अफीम डाल अनार दाने का रस डाल घोटे 
जब खूब घुट जाय तब मिश्री डाल घोटे वाइ को सब ओपधियां 
ओर कपूर पिपरमेंट सत्व अजमायन का अक डालें और अनार 

. के रस में घोट मूग बराबर की गोली बना रखले । 


सेवलविधि--विसूचिका में एक एक गोली घण्टे घण्टे वाद सोंफ के 
अके अथवा सधु के साथ देने से लाभ होता दै । अतीसार संग्रह- 
णी में मठा (तक्र) में जीरा सुना डाल कर उसके साथ देने से 


एक सी इकह्त्तर 


आर होता दे श॒तः साय॑ सेदन कराये | ४-३ झाद्रा मं ही 
शहद के साथ देने से उल्टी छदी बच्ध हो जाती $:,.. किसी जि 
की हाति नही करती बालकों और गर्भश्ती स्त्रियों झो भी हे 
सकते हू! 

वातव्याधि नाशक विला-- 

१ ६४--निकुटा 2 ताला साल गा) & ताला 
त्रिफला ३ तोल्ला जादत्री १ तोता 
जायपल १ तोता दालचीनी ॥। तोला 
बड़ी कटेरी के फूल ए ताला 

, सफेद कन्नेर की जड़ श्ताला 
कलिहारी २ तोला सफेद संखिया ३ सोला 
वत्सनाम वाला ३ तोता अफीस ० तोला 
कुचला १० तोता मिलाबा 3 ताना 
जमाल्रगोटा की मींगी 3 ताला 

' करज की सीग + तोला 
व गची (चोटनी) सफेद र्‌ ततोला 
धुगची (चोटनी) लाल तोता 


धत्रे के बीज ४ तोला 

गूगल २॥ तोला 

राई ३तोल्ा 

केशर १ तोता 

आक का दूब ३ तोला 
- विधि--छूं या, अ फोम, 

इनको निकाल बाकी 


५ बह, शा ४ अप ३5 
ते तल (तल्ना) निकालते फिर 


केशर, चर्वी रोछ ओर शेर की 
सब ओषाधियां कूट 


लोहवान ३ तोले 
सफेद सरसो ३ तोला 
रक्त सरसो ३ तोल्ा 
चर्ची रीछ ० तोता 
चर्ची शेर २ तोता 


? अंक का दूध 
कर पाताल यन्त्र 


उस तिल्ा मे संखिया अफीस 


एक सो बहत्तर 


केशर, चर्ची ओर आक का दूध घोट कर शीशी में रखले । 

व्यवह्रबिधि--प्तत प्रकार के दर्दो में इसको मालिश करने से दढ 
दूर हो ज्ञाता है । निमोनियां का दद भी जाता रहता है | नपु'स- 
कता में मी इन्द्री पर मत्नने से लाभ द्वोता है । 


कविराजभीमान्‌ बेच लक्ष्मीनारायण जी नेगी वर्मा 
बेद्य वांचस्पति एसम० ए० एस० एस० 
वृशहर स्टेट ( शिमला ) 


तन हैं; रूअणन» 













छः ््ध ५+ उवक ०4 ४5५ 
22262 20728. अपका जनन्‍स स० १६७४ ब७० 
के 280० ५४ ०००३ फट बम >५ 
2 आओ. भे राजपृत खानदान के श्रीमान्‌ 
की पक. न ञ्ञ त्ेगी 
मल बचराज आगरजीत नेगी क 
(४84, ४2288 ने मी 
47:07 क४/0। यहा हुआ | आपने सेंद्रिक परीक्षा 


पास कर ४ वर्ष तक सिविल 
हस्पताल में काम सीखते रहे 
उसके बाद श्रीमद्दयानन्द महा- 
बिद्यालय लाददोर मे कविराज 
तथा बेच्य वाचस्पति परीक्तायें 
पास की डे, कल्नकम्ता के रीगल 
कालेज से एस० ए० एच० एस० 







भर हर 
थे 6 कह 
२१5 + ४ हाई 


है 
* आन 


' परीक्षा सी पास कर चिकित्सा कार्य करना आरम्भ किया और शनेक 
प्रशंसा पत्र प्राप्त किये हैं । 


जि 


उदर रोगान्तक बटी- 


१६६---तड़ी दरड़ का बक्कत् १ तोला आंमले १ तोला 
सुद्दागा घना १ तोला काला नमक १ तोला 


बी 4७ 
एक सी तिहत्तर 


अजनोद १ तोला है कयम ४? सोला 


जीराख त थुना १ तोला हक | 
सोफ.. १ ताला हि घव+ साले 
साोठ ८ माशे दीटो टली थी $ तन ५ 2253. 
निश्तोथ ८ माशे प्वसप थे ८ खरे 
लब्ंग ६ माशे हज हिंय / मेरा 
दालचीनी ६ माश बा है 


रूमी मरत्तगी 2 माशा बडी उत्मयवी ेे वाद » साथ 
शुद्ध हीग शुनी 2 भाण 
विधि--सबको कट कपढ़ छत्त कर १६ ऋागजी नीब के रस से सरल 
कर पठर बराबर गाली बना सुखा रखते | व्यबटार--ाम दो 
गोली ग्रातः व साथ सोते समय सोफ के अछे के झ्ाव सेबन 
करने से उद्र शून व अध्यमान नए होता दे । भनन्‍द ग्नि, स्दीर्ण 
में गरम पानी के साथ, गुल्म म अद्ग्स के र२ 


तण साथ, 
अतीसार में शवत अजवार के साथ, प्हणी परवादि,ा में सद्दा 


केसाथ देने से लाभ होता दे । 
नयनाम्त बिन्दु - 
१६७--कपूर ३ साशा 
जस्त का फूल्ा ३ साशा 
फिटकिरी का फूला ६ माशा 
सुरमा ६ साशा 


रसोंन शुद्ध ३ साशा 
समीरा ३ माशा 
कल्मी शोरा ६ साशा 


५ सुहाग का फूला ६ साशा 
अकी गुलाव ७ ओंस 


4.5. >> परों न्र 

विधि--सब ओपधियों को छूट छान अके गुलाब मिला ४८ घस्टे 
कारक बन्द्‌ कर रक्‍्खा रहने दे, फिर नितार छान कर रखले . 
नेत्र रोगों 'मेदो दो बूंद प्रातः सायं नेत्रों मे डाले, इससे 


नेत्रादिविन्दु घुन्च जाला लाली फूली परवाल आदि सब ही रोगों 
से ल्लाभ होता चै | 


एक सो चोहत्तर 


-ओ्रीमान्‌ पं० ठाकुरप्साद जी मिश्र आयुर्वेदाचाय 


शुकरोली जिला देवरिया 


#ण०न्‍मन्‍न्‍ हूँ ु नाम 


ध्यापका ज़न्म सम्बतू १६७७ 
बैसाख मास में खरयूपाणि 
ब्राह्मण कुलज्न के श्रीमा व्‌ पंडित 
रामसूचित जी सिश्र के यहा 
हुआ, आपने व्याकरण को 
मध्यम उत्तीर्ण की है. आपने 
ब्रेद्यराज कन्हैयाअ्रसाद जी से 
22४. आयुर्वेद विधिवत्‌ पढ़कर 
आयुर्वेदाचाय॑ परीक्षा भी 
उत्ती्य की है, आप प्राय: 
धर्मा्य ही चिकित्सा करते हे 
और अपने इलाके में बड़े 
प्रसिद्ध है । आपके द्वारा 
आयुर्वेद का खूब प्रचार हो 
रहा है । अनिक प्रशंसापत्र 
आपको बिना सांगे ही मिले हैं. । 






 विशूचिका पर रस- । 
१६८--कपृर हिंगुल्ल (मकसूदावा दी) अद्दिफेन 
हे . तीनों १-१ तोला 


। विधि--पहलेे हिगुजञ को कागजी नीवू के रख में २६ घण्टे खरल 

- करके छाया में सुखा ले ओर उसमें ही अफीम डाल जल के 

साथ मदन करे जब दोनों एक दिल दो जाय तब कपूर डालकर 
खरल करे और मूंग वरावर गोली वना खुखा रखल । 


५5 


एक से पिचहत्तर 


सेवन-विधि--दैजा होते दी एक गोली ठणए्ड जल से निनजल्नवादे यदि 
गोल्ली नही पचे तब दूसरी गोली पानी में बोलकर पिला 5 गोली 
पचते ही के दस्त बन्द हो जाते हैं। यदि आवश्यक हा सब 
१-२ घण्टे बाद १ गोली पुनः दद ररास बसमन आशिसार सन्द 
हो जाता है । + 


घाव का मरहस- 


१६६--पारा तुत्थ' (नीलाथोथा) १॥-॥॥ गाशे 


करायपल (राल) ६ माशे 


विधि--प्रथम रार ओर तुत्थ को लोहे की चिकनी कढ़ाई मे डाल 
लोह मूसल या हथोड़ी से खूब खरत करे १० चस्टे खरल् 
करना चाहिये, उसके वाद पारा उसमें डालहर पारे के ऊपर 
कसया (सकोय) के पत्तों का रस १-३ बू'द डाले इससे पारा सर 
सा हो जाता है. भागने लायक नही रहता पश्चात खरल करे जब 
तीनो ओपधियां मिल ज्ञाय' पारा नही दौखे तब उससें ३० तोला 
सरखों का तेल्ल ले और थोड़ा वैल डाल घोड़े फिर थोड़ा पारी 
डाल हाथ से फेंटे जत्र वह पानी सिल्ष जाय तब थोड़ा पानी 
ओर डाल दे जब पानी उसमें नहीं मिले तब पैल ओर डालकर 
फेंदे इस प्रकार ३-४ वार से सब तैल डाले और जितना पानी 
लग जाय डालता रहे फिर उसे १२१ वार बासी पानी से घोले। 
इस सरहस को कपड़े पर लगा कर घाद्य पर लगाने से पहले 
>+ थे भवाद आदि साफ कर घाव को लाल कर देता द्व 
चिन्ता न करें उसके वाद घीरे ० घाव भर जाता है लगाते ही 
ठस्डक पड़ जाती है, थह सब प्रकार के घाव को उत्तम है। 
+ विश्विक्ता की पहली अबस्था भे जान (7 777 विशूचिका की पहली अवस्था में ल्ास करती है। -सम्पादक 
एक सो छिहृ॒त्तर 


आयुर्वेद विशरद श्रीमान्‌ प॑०मदनलाल जी शाख्री 
...._, एल० एच०' एस्र० एस० साहित्य रत्त 
शर्मेत्र फार्मेंसी गिरदीगेट (जोधपुर) 
लनतज+ 


+ ॥ 


भ 
४ 
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है 
भ्थू 
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खत 


बप की होगी । आपने आयु- 
नंद विशारद, साहित्यरत्न 
एलन एच० एस० एस आदि 


छू 


हकय्ताजलड कट्ीनकशकट ४७ वञम्टटुर 


ा मर 

ह। है हे हा कट वि लक ० थ् 

हि का हट 020 की परीक्षायें पास का दे ।आप 
| न रए वर्ण स चकित्सा कार्यो 
ड़ कर रहे ६, ओर अच्छा अलु- 


भव प्राप्त किया हैं । आप 
हिन्दी में लब्ध प्रतिष्ठित 
लेखक भी हैं । आपसे - कई 


"३७: 
जे 


ब्ऊ स्का ८ 


जनम 
हट 3५ 


5. 


््फ 


!' पुस्तकें भी लिखी दे । 
उपद श॒ पर- ' 
१७ >सोंफ १ तोला , मुलहटी 5 माशा 
. जउन्नाव १ तोला जुलाफा हरड़ ३ माशा 
काली मिच ६ माशा चिरायता ३ तोला 
सरफोका १० तोला मुण्डी २ तोला 
'. चन्दन सफेद १ तोला ग़ुल्ञाव के फूल २ तोला 
त्रिफला १ तोला , छोटी हरड ६ माशा 
उसवा २ तोला सनाय २ तोला 
घाय के फूल २ तोला '. झाहतरा ३ तोला 
. नीम की जड़ ३ तोला के मजीठ १ तोला 


ड़ 


ह घोवचीनी ३२ तोला 


् एक सो सतत्तर 


डत+ ४ 


जाय) 
सांत्रा-? तोला प्राव: साथ -गर्स जज या दूध के साथ दाह सेवन 
से उपद श ओर उपद'स अन्य विप नष्ट दो जाता हे ।ह्ति 


कि. 
नि 


साथ ही मग्दम लगाने स जहदी त्लाभ दाता ८ 


५७१--सपाद कत्था २ साशा मुरदासन १ भाश 
काड़ी भम्म १ साशा कपूर १ माशा 
रसऊपुर १ साश॥। जस्त का मेत्र १ साशा 
फिटकरी का फूक्ना १ साशा इलायची के वीज ३ साशा 
स'गजराहत 2 मसाशा कवाबचीनी ९ साशा 


विधि--सवबछो कूट कपड़ा में छान १०८ दुफ : थधोये घृत ये मिलता 
कर >पद श जन्य घा-ं पर लगाना चाहिये। इसमे उपदश 
के घाव शीघ्र आराम होते हृ | 
सुजाक पर- 
१७२--पघोनागरू 9 ठोला संगजराहत २ तोला 
फिटकरी का फूलः ६ माशा 
बिधि--सबको कूट कपड़े छन कर रखतले। 
सात्रा--एक-एक तोला प्रातः दूध को लस्सी के साथ और शाम 
को पानी के साथ २९ ढिल फाकने से केसा हो सुजाक हो अब- 
श्य नष्ठ हो जाता है, यदि निम्न पिचकारी भी लगाई जाय 
तब शीघ्र लाब होता । 
सुजाक हर पिचकारी- 
२७१ -नीला थोथा ६ माशा 


कत्षमी सोरा ६ साशा 
फट कत्या ६ साया 


अफीस १ रत्ती 


एक सी अठह तर 


विधि--पबको १ सेर पानी में डाल गरस क- जब आधा पानी रह 
जाय तब छान कर ठन्डा कर बातल में भरले। 


ग्रे बार 


£ उपयोग--पिचकारी में मर कर इन्द्री मे ल्गादर्न 


में 
र्‌ 
श्रीमान्‌ बेच जियालाल-जी जन 
जे० एल० जेन ओपघारूय 
कुरावली छोटो 
'पोस्ट-घरोर (मैनपुरी) 


बरस 


आप की आयु अनुसान ३३-१४ 
बप की होगी। आपका जन्म पटेल 
वाल बेश्य दि० जैन कुल मे श्री० 
त्रेच लालताशसाद जी के यहां 
हुआ। आपके पित्तामह के समय 
से घर्माथ औपधाढ्य, चक्ना 
आय रहा है । इस समय आप 
».। उसे चला रहेदे। आपने 
आए । श्रसान ५० सागर चन्द्र जी 
राज बेद्य मैनपुरी से व्द्यक 
' + (४ शिक्षा पाई है तथा सम्सेलन 4 
. » परीक्षा भी दी है, अछुभवी 
“3 बेधआरदे। 


की जे अब. “0 लतनथ- अट्क न जक डक अपन लानत जनरनननननकान>कत, 000 आह 
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' शिरो वल्लभ तेल- 


१७४-पानड़ी ३॥ तोला सुगन्ध कोकिला ३॥ तोला 
कपूर कचरी ३॥ तोला जायफल १॥ तोला 
जाबित्री १॥ तोला शिल्ारस ३१॥ तोला 
लोहइबान १४ तोला इलाइची १४ तोला 


के ॥| 
एक सा उनहास 


तगर १४ तोला छुबीला १४ तोला 


नागर मोथा १५ तोला लोग १५ दोला 
बालछड़ १४ तोता कपूर 2 तोला 
केशर १॥ तोला फस्तृरी ३२ याशे 
तिल तल ३ सेर काले तिल १४ सेश 


विधि--कपर, केशर, कब्वूरी, तैल, तिल छोड़ शेष आषधि छूट छान 
कर तेल भें डाल वतन में भर मुख बन्द कर २१ दिन रच्खा 
रहने दे उसे वाद तिल मिल्ला कर कोल्ह से तथ निकलवा कर 
उसमें केशर कपूर कस्तूरी ।मला कर वोतलो मे भर रखलें । 

डपयोग--यह तेल शिर के वालों को पकने से रोकता ह | सुमन्धित 
हे तथा शिर को वल देता है ।शिरो रोग में भी ल्ाभ- 
दायक है | 

उत्तम बाम॑- 

१७४--पिपरमेट १ तोला, कपूर १ तोला शीशी में भर काक कड़ी 


लगा कर धूप में रक्खे जब तरल हो जाय तब अलग रखले । 
लॉग का तंत्न ३ माशा 


लोहबान का तेल ३ माशा 
क्र 
इल्लायची का तेत्न ३ साशा 


दालचीनी का तैल ३ माशा 
जायफल का तेल ३१ माशा 
यूकोलिप्टिस का तेल ३ साशा 
ले एक शीशी मे भर कर कढ़ी काके लगा अलग रखले। मौं का 
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४ तोला बादाम रोगन असली डाल उत्तार लत और छानतत अब 
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/ आप अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी हैं । 


... हनुस्तस्म-- 

१७६--खन्निपात में जत्र रोगी की अवस्था खराब हो ढांती पिच 

: जातीडे और वह खोलने से भी नहीं खुलती ऐसी अवस्था 

में बद्य ओपधि भी सेचन नहीं करा सकता, उस समय यही 

आवश्यक द्वोता दे कि सुख खुले और ओपसचि सेवन कराई जाय 

ऐसी आवस्था को भी हतुस्तस्भ फद्दते हैं। यहा सुख खुकने की ही 
विधि के उपाय जो अजुभूत हैं लिखे जाते हैं । 


एक सी इक्यासी 


?--लायकर एसोनियां कोटिसक नामक शा यो शीर्भी 


दी आड़ 
खोल रोगी के नाक मे लगादें ती गोगी भुस्व खोल देता हे । 
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गरम गरश्स दी की सालिश कराने तथा हाथ १२ के तलओो 
भी मालिश करवे' ओर फिर बार की पोटली बसा गर्स 
लेक करे तो अवश्य मुख खुल जाता है । 
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ब्राक्षत्‌ कुल मे औीसान राज 
बे उसरावदत जो शर्मा के 
यहा दुआ; 
' आयुर्षेद विधाल्य देइली ,के 


की परीक्षा पास कर स्वर्ग 
मुराबाद निवासी श्री० वेय 


राज हेरिनाथ जी. सांख्य- 
तीथ मे अलुभव प्राप्त किया 


धत 9 अनेक घसाज्य और हिपदी 


तदहसोलदार आदि उच्च अधिकारियों स भी प्रशंसा प्रन्न श्राप्त किये। 


“आप विद्वान अनुभवी किया कुशक् बेच हैं | 
संग्रणा प२- 


, १७७--शु० पारद 
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सुहागे की खील 
पीपल, छोटी 


.. - तलेजपात ' 


+ 


नागर मोंथा 
अद्यक भश्स 
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शु० गंधक शु० हिंगुल्ल 
सोंठ काली मिर्च 
जायफल ' लोग 

छोटी इलायची के बीज बित्रकमूल 
गज पीपल .. सुगन्धबाला 

-. चाय के फूल ऋतीस 


एक सी! तिराखी 


हि 


बनबारशीणाल 
आप स्वातक हैं, आपने बद्धा 


पदक भी प्राप्त किया।. 


नेकार्गां [चरर अफीम 
सहझ ने दा गौँद ओाचरस 


[कक 


विधि--सव औप धर्सा ससात साग ले। भरत; सफीम पारट, हक 
हिंगुल को छोड वाकी दवा कूद कपड़ा मे छान रखले। एक 
खरल में पारद गंधक छाल कल्नडी करे हिपशग हिसुल दाल 
घोदे उसके बाद अफीय और सरम डाल घाटे इस याद 
पश्चि का चूण थोडा २ डालते जाय थश थज गज 
चूण सिल्ल जाय तव निफाब शोशी थे भर कर रखें 


सेवन विधि--यह रस १ साश श्री १ साशें शिला जल दे 
सोफ के अक के साथ फाके | यह रस प्रास+ साय सेवन 4,०7० 
तो समझी, पराना अतीयार नप्द हा नाता £ 
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बात व्यधि पर स्स-- 


२ण्८--र से सिंदुर १ तात्ा 


अश्यक सम्म १ तोजा 
ल्ञाह भस्म आधा तोला न्वर्ण सम्म »॥ साओं 
विधि--सत्र को ग्वार पाठे के रख से सर्दत कर एक एक रची दो 
गोली बना सुखा रखले | 

सेबन चिधि-सधु अथवा पान के 'रस के साथ प्रात: साय॑ सचत 
करन स कफ आए पत्त युक्त वायु का नाश दत्ता दे 
व्याधि का «व्यथ ओर्पाण हैं साथ ही हल्लास 
अरृच्ि, दाह, वृमन, भ्रम, ।शु 
आदि अनक रागा मे रोगा 
दोता दे । 


वात 
* जीमिचलाना 
राग, कणुनाद, यू गापत, वहरापन 
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अगे बराबर गोली वन वत्त ह 
अधच बरानर गाली बना जुख्दा रखखत्त | 


सेघग विधि--प्रातः छोर जाय काल एउछ एक गोछी जल के साभ 


, अथधवा दोपालसार अल नन के साथ सेदन' कराये | रफक्ताश से 


दिशद लाशकारी है | वाताश ५ सी लास देता ४ इस्फे सेबस 
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काल मे निम्भ लेप भी कराते रहना चाहिये | 


विधि--नियोली, , बकायन की साौग सम्मान भाग ले आर महछी हे 
म्वस्प मे तप बसा- सस्मों पर लगाते | ' * 


“उद्र रोग पर-  ा 
" #४१--छु० ढिंगुलत शु० जयपाल साठ 
ै खील मसहागा सेवानमक , वायबिं 
. काली भिच हए्दी ० हीरा हैं 
4 को 
हैः 2 0 चित्रऊ छात्र 


|; 
हु] 


बंपि--सब-का कूट कपेड़ा से छाव विशुल जयपाल डाल खरल करे 
ओर पासी के योग से जब गोली वसने थोग्य हो जाय तब दो 
- दो रखी की गोला पसाले। मदन गण पद्धंन” के अलुसार 
जितना भी अधिक संदनस करेंगे इतना हो अधिक सुख 

न्‍ नी होगा । 


है  छ़ढ सी सतादी 


हु 


छू 


मेबत विवि--एक एक गोली प्रातः साय ताजे जल के माप निमखनी 
चाहिये, जल ३-४ घूट ही लेना यश्रेप्ट है मा, 


विशेष कर जल्ोदर पर बडी ज्ञास दगयफे है | दोपानुसार आर 


पान ओर पशथ्य वेच्य स्वयं निर्णय झरले। 
गउगय का श्री ; प्रय्माद जे हे 
रज्यबंद श्री० १० रामप्रसाद जी शाप 


र्लवेगेड अच्ी गढ़ 


हे 
टए 


अमाककच 
2.2] 


बन्‍++ ०० >...... 
4 
नकल लत का हन्थअ मप्र ननपेस रन 2 4० आप] तञ्र 5 रचा गा 
2 अं आवक आा॥ 0 कई 0202 22, अवकाी आयु ५६ बंप की / 
लक । हक 5 
घ ध है “ डा के श्र एप भरा) ध्ह। द्र ते तु] श्ग 
:, के 02 कक 7 कक हि हि प च्राह्मस इुतल भपश 6 
न को तर ही ह बट हि | पा 
डे हर आम 4 | ज तर हि जम मे हर रन हि 
- ००३ 5० छदाताजत ज्ञी मिश्र पेश 
+ ४ पल 2 ५५ 5 
2: श्ि ्। ७ 6 | ल्होस ता रई 
0050. | 5» “*..* ल्होसरानवासी के सुपुत्र हे 
नर 90% आ हा ध्छ हे लो ३ बज या 
2 5 पी माप मर  5 23000: हर 
हम 000 मिल व वर >की की की 
|. ४ 5 + ५ ० 
कि 2 ्् 26. हे मिट के डा हक # शादी पर ना रह न्ज्‌ः छः 
रे के | . हा + नै १ रच क्ता 8 2९8 आशद्ारर से 
727 डे हे लहर हा आन वाह 8 घ बट 
है 933 पर ह। जा 
ग् 2 ० ४ आ्यल्छ 4 + 624 $ रच 
४ मे कप “८ छत आपस जयपुर की आर. 

? लाय्व दा 
|. , 5 ५ (मर क ् २ किक र्<ड थे 
६ तिल, 2० डर 0 9 किए दर 
अर ड़ न रे प हाट विन चाय रा न्न ल्‍ द् 
शक आ पु "५ ; + परात्ना पासवी है । 

2३० च्र्प््य गदह बे दम कप 
सर 4. ढ़ नरश के राजबेच 
* >ई 
५४ 


ह हा, ओर उनके कालेज के प्रिप्ति- 
| -- -. पल आप रह चुके है। अनेक 
, . ५ पुस्तको की टीका की है, अब' 

आप घरकौरी ओपधि निर्माण 
नरीक्षण ओर चिकित्सक है, अनेक पदक प्रशसा पतन्नश्नाप्त कर चु 


ओर क्रिया छुशल बैद्य द्द। 


ली] 
क् 


कवीतला रथ तात्ना 
मूली के बीज २० तोता 
ण्क्सो अजउासी 


ड़ 
है 


. शसतचीती ९७ ताजा इन्द्रायन की जड़ २० तोला 


जज्जीलोटिका २४ तोला.._. काला निमरू ४ तोला 
5 एंलुआ ग्श्तोज्ञा ' ह - राई ६ तोता 
| हेंगे '१तोला - ; गजपीपनल ३०७ तोल्ा 
बाय के फूल २० ताला ॥॒ शुड़ ४ सर 


विधि--परब आषधियों को जोकुट करते ओर गुड़ घाय के फूल को 
१ सर प्रथ८ करदे 


टाच | जब ![ सेर 


ने 


भ्प् 
बाकी सर्व ओपधि को १ सन पानी मे औट 
' पानी रहे तब छान ले और उप्रमें श॒ुड़ छाय के फूल जोकुट बची 
.. आओपधि डाजञ्ञ सिट्टी के घड़ा में रख मुख बन्द कर ? महीते 
* जमीन से गाढ़ दे फिर निकाल छान कर बोतलो मे भर ल्लें 
'उरयोंग--आधी आधी छुटांक दिन में तीन बार पिल्लाने से रुका हुआ 
| आतंब खुल जाता है । 
न 5 ९९ / 9 ड़ | 
 घमंशाहओं पं० प्र मचन्द्र जी जेन आयुर्वेदविशारद 
|; . स॒० सि० जैन घर्माथ औपघालय । 
हे हि रा कटनी सीं० पी० 


आपका जन्म सम्वत््‌ १६८९ 
ब्रि० में परगल्न जेन बंश भू० 
श्रीमान्‌ छोटेलाल जी के यहां 
हुआ | आपने व्याकरण की 
मसध्यमः ओर आ० भा बेश्य 
सनन्‍्सेलन की आयुर्वेद विशारद 
परोक्षा उत्तीएणं का है, साथ 
ही घमशास्त्री आदि धार्मिक 
परीक्षार्थ भी पास की दे | 


७ के 0५ 
(50 िल+ कह] 
है शभ+ 2.३ 
हैः कप 

है] 


हैं: 2: 
४ ४3 
बज >आर 
बे 
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कल कि 
आफ जे 
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० 
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आह 


४ 
हु 
कक 


क्र दूत 
22० 
कप 
है २६ 


री 
जा 


अर 


2 8 मर, कह 
“०४2० 


है 2 
हर 
» 


शा 
भ्ड़ 


त् 
टन 
के 
५4 की“ 





एक सो सवासी 


१८३--लहाने छा उत्तम साथुन (हमाम) ८॥ तोल्े को लोध की कदाड 
मे छोदे ३ टुकड़े करके डाले और लोद सृगल से घोड़े अत 

मु पे ज्ञाय तन्न श। तोसे जात्मा> ३: 
साबुन पागी की तरह हो ज्ञाय तब | तोल नोलाथोथा झत्त 
कर खूत घोटे | जब खूब घुट जाय तद ५ तोले गर सफेद थोड़ी 


प्पिं 
हि 


डाल ऊर घोदे जंत्र सच रात पड़ ज्ञाय थी सुरमा काता चद् जाय 

तथा घोटते २ सूख भी जाय तब निद्ाल्ष शीशी से सर कर 
रखते | 

उप्योग विधि- शीशे घातु की सलाई से सुबह शाम मे त्री से छगाने 
से आख को फूली, जाला, राह नप्ट हो ज्ञात है आंख की खुजली 
रतोध से भी लाभ कारी है | छुरमा ४ बप से दाद बालक 
के नहीं लगाने यह सुरमा वहुत लगता ह्व याद इस सुरसा के 


लगाने वाद निम्न अक॑ भी डाले तो बड़ा लाभ ओर 
शान्तिसित्नती है । 
अर 0 
£ नेत्र रोग हर अक- 


१८४--लाल फिटकरी 
पिपरमट 


कपूर १ साशे पक्षावजत्ू २० तोला 
दिवि-अथस लाल किटकरी को कूंट अपड़ा में छात्ले और एक शीशी 
में कपूर पिपरमेंट डाल हिलावे जब तह पाची हो जाय तब लात 
फिटकरी ओर गुल्लाबजत्त डाल कर १ दिन रकखा रहनदे फिर 
नितार छान कर रखलें | 
-““*ह बूद आंखो मे डाले से उजत। आंख ठीक हो जातो हैं दृदा - 
तत्काज्ञ शान्त होता दे उन्डक पड़ जाती है। ऊपर के मा 
लगाते पर जो कष्ट होता है इसके डालने से आय ह्दो 
जाता ई । है ह 


१ तोहल्ला 
श्स्तच्दी 


एक सी सच्चे 


5 


दुल्ते शेंश हर- | 
ए८४-ववादास के छिलका आध खेर छो सट्टी के पात्र गे भर मुख पन्द 
. कर ४ सेर कन्डों की अग्नि दे जब स्वांग शीवल हो ज्ञाय तब 
निकाल लें | ओर खरल में डाल नीब के रस की साइना दे 

, अनन्तर « 5 


शुद्ध नीछाथीथा हि 9 ताजे 
शुद्ध की हुई फिटकरी ह ४ तोल्ले 
हल्दी स् ' ६ 2 ? सोले 


“कंद कपड़ छन कर मिला कर ३-४ नीबू के रस छी भावना दे खुश्क 
कर रखले । की 
उपयोग विधि--ढातो के सभी रोगों में संजन करने से लाभ होता 
है | नित्य लगाते रदन से दन्‍्त रोग नहीं होते | 
5 2205 | & र र्ज श्छ्छ नर 
साहित्यावारय पं० रामेश्वर जी शर्मा आयुर्वेदालं० 
' | भ्रिन्सिपल ' रानाजुज संस्कृत कालेज 
डीडवाना '(मारवाड़) 


_सरकयसकपानक, (#। अपकरननाा हि 


८ 


आपका -' जन्स . लक्ष्मणगढ़ 
(सीकर) में श्रीमान पं० घन- 
श्याम चन्द्र जी शास्त्री के यहां 
सम्बत १६६६ बि० में हुआ । 
आपने पंजाब की शास्त्री झ० 
ः पा 2700 02 ः भा० बेद्य सम्मेलन की आयुर्वे 
४ नह हर हे ली ५८ डर $ दपाचाय, जयपुर की आयुर्दे - 
है हे दोपाष्याय. एन० आर० एस 
कलर पा ः ' कालेज रामगढ़ की आयु- 
हक 5. हैं, /  . बंदाचायय, अयोध्या की बीथ 


है 
ई 

कह हा कम > ब्ाओ- $ दर 
20, ७४७५... ४ 4 + & ,_., भास्कर आदि अनेक परीक्षा्य 





0) 442 
0? अआछ 6 
72४: पु 00 थे मै ॥ कस ही 
| 0 पक 2280, 
22020 22800 7:00 .. 298 .. 
(0 20/007/7% 
नह 2 के 
रह, / 4020 घी । 
8५2४ 28, ४४५ ॥० 
रे पर “6 परी हट 
(॥१४#/५ फेंक 





एक सी इक्यानवे 


पास की ह 
पल ओर श्री बेंकदेश 
चिकित्सक है । 

() वदरशाचका 4२-- 


१८६--शु० भल्लातक को इलायची के रस 
गोली बनावे और उल्टी ओर दत्ता में बनने 
थ देते से 


कप 


गरस जज्न के 

ज्ञाता है | ु 

कक्ष (युर्दा) विकार में- 
श्ज्ण्न्न्श् 


के साथ देने से वृक 
ज्ञात हे | 


वंदशज श्ष ५ 


कत्मी शारा 
समान भाग ले काड़ छत कर रखले | 


(गर्ग) 


्थ 


५० यागस्द 
बिल्डपाल अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय आपधाह्नय 


ञई स्क्र ते 
आदुर्च ८ 


कला 8४] ञ्ञ 


है 


5 


समा 


प््सु 


ऊ 


कोटा वाग नैनीताल यू० पी० 


२५७+++>« हूँ.) कम 


/आशभ<+ 46 अुभताओ अली नयी दर कनफन नल ट न + ७. हर अअकलत 


4 5“ पअ 


व ही अनेक उपाधियां, अशसापत्र मान पत्र 
प्राप्त किय हे। अब आप रासाजुजे 


40 


! आजा ॥£ 


य़्‌ 
४ साश ही सात्रा के 


विकाश 


अ0३१+०%, 


48 
अधपरम्ककनह: 


याद व 


् ई फ््ाः १३४६ ४ 


याक्ताालिय दा. 

मु । श्र को 

में घाट कर एक उच्च हे 
श्छ 


वन्ञार 


स_पत ३; 
जख्थतफ 
बतखमकाककं ॥५ 


खााद्रा सज्दन द्र्ा 8 रा +०% कट 
पक 8, व 7 नात श्राह्मणइल भ 
ही (ए + लाल ४258: न आर चिह्िल े 
[0 25200 २ ्चाल्डपाल खानदात से 
ख++ः दे > ् 
हु है # ऋ रद ६ की कप र्‌ स्् 9 ब्धुे हि कर 
| हि कै प्य ही रा र्‌ २ 40.7७ चृ०७ म्् हुआ, 
मन सी 2 ५ > च् 
ह/ की पट हे । पट डः है मर आाएपकचे य्‌ + 
* की ् हा ऊ ६१ है ॥ कै छ> ग़ृ ब्द्ध 
हा ; हि कर, ल्‍ कि पृ हटा | श्र राह से 
ड़ डे > ५2 जड़ $ 74 2 हि हक ३ 
3 जे, अबकी ' ,. चखिकत्ता ज्यवसाय होता आया 
हर डे 55 पी प हे डँ 
न्‍ न कई] रु की 7 श्प्र 
रू गा आय की .» आपको शिक्षा आपके स्व्गोय 
६ ५ 2 पर सु 
न ५,5४८ पट ४ 
र हि आच्य [३ श्री के + 
हि स्प्रे 
* ५ प, हि के साथ पं७ सद।ननन्‍्द 
* छा ४ 5 है 
कठ ॥] * रे 25. 
मर | ही हु । अच राज जी के द्वारा हुई 
हु है २२ का आम फ्र डर 
$” *८ मल 5, 9 5 
+5 बी अन्‍्ीफो 5 25 कै (4222 न दा त्न 
5 0 लकी मरने कप पंच: 
जज हम कक न्‍्ब जा पु ड 
[| हा हा 2:85 लि हु ४ 2 तय चत्त शहर छठ | सहि 
श्र न +ट्ि चुकरल 8 ड़ ्थ १३ 
3 लि पल मम रह ह्जा 


| ५ श हे 


>अश्ुभवी चिकित्सक हैं । 


“मलावरोध नाशक चर 


श्यघ--सनाय ( तोला._/ . गुलाब के फूल 'श॥ तोला 
के हि 'सॉप: ५ ह ३ अल *; पे ६ माशे 
कालादाना शुना. |, ९ ' ' शा तोला 


डा 


विधि--अथम कालादाना लोह पात्र में डाल अग्नि पर रखदें जब 
...., बंद भुन जाय उतार ले (जलन नहीं यह ध्योत्त रहे) उसके बाद 
:. , “सबको खरल में कूट चलनी.से छांच कर रखले । 

सात्रा--६ सासे से दो तीले तक, अनुप्नन-गरस जल । इसके लेबन से 
"५ जरा भी ग्लानि नहीं होतीहे तथा कुछ भी उम्द्रव नहीं करता 
- 6, दस्त स्राफ उतरंता है, गोण्सीय प्रयोग दै | 

विशविका: नाशक अंरिष्ट- 


श६ण--लालंमिच (दिल्ली वाली) ४ सेर 
।. घ्ियां८ तोल्ला डर -.. सॉफ £ तोला 
. ' अकोपिरमेंट ..' | '. 2 तोता. 


विधि>-अक पिपरमेंट छोड़, बाकी तीनो आओरोपधियां कुट कर चोगुने 
.'... पानी में पकावे जब जल्त आधा रह जाय तब उतार कर छानलें 
!,. और शा सेर मिश्री मिला खूब हाथों से मल्ले और मिट्टी के बासन 
.' ' में भर कर प्रृथ्वी में गाठ दे ओर १ सहीने बाद निक्राल कर 
“,. नवीन कपड़े में छान कर १ घण्टे सकखा रदने दे बाद का नितार 
:-... कर २ तोला अक पिपरमेट (पिपरमेंट आयल) डाल कर बोतलौ 
, . में भर कर रखले। 
, - सेबन विधि -सात्रा ३ साशे से १-तोज्ञा तक विशूचिका (देजा ) मे 
। पिल्ाबे, एक एक घन्‍्दे बाइ २-३ मात्रा देने से द्वी लाभ 
, : दोतादईे। 
3 5 एक सौ तिरानचे 


4 


लक केक 
अइशार कृछ्ु- 


१६०--मुस की सगनी 
बसलोीचन असली 
दोदी इल्लाय थी 
नायकेशर 


शु० सोना गढू 


व्यवहार विधि--सबस्गे छूट छान कर रखते | ४ सासे चर्णा 
पिश्नी युक्त दृष पाव घर के साथ फकाने 


अव्यथ प्रयाग हे [| 


तोला 
ताला 
४ तोता 
» माला 
१ तोल्ला 


पथ 


हे 


संत बप्रदर 


77838 275 #“:8 

युदद दिशारद पी० एन० प॑० बी एस प्रस ए 
न्दाज ड्वि० बो० आयुर्वीदक डिप्पेन्त श्प ह 

दमोह पीस्ट मोहगांद 

(वाल्ाघाद स्री पी) 


ाााा * 2 


ही सर: पलरक जलन 


३७७७७ उक्ष 
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नरलिं पुर सी० पी० भमिवासी 
श्रीमायन्‌ ए॑ं७ राम्प्रखाद जी 
प्रोहित चै्यराज के जेछ पुत्र 
है। आपकी आयु छ्रगग ४ 9 
व की दे, सैट्रक पास कर 
आप बुन्देलख'ड आयुर्वेदिक 
कालेज कआांसी में आयुर्वेद की 
शिज्ञा अत्ति करने चले गये 
ओर वहा पांच वपे रह कर 
आयुर्वेद विशारद पास क्र 


सच १६४१ में स्॒तन्त्र चिक्ति- 
त्थालय खोल चिकित्सा करने 


एर्ग, आप का पूरा नाम व्रद्य 


एक सी चोराज सै 


९५ 


प्रेमनारायन पंडित दे, आप योग्य सिलनसार बेच हैं| जड़ी बूटी 
से आपकी विशेष राचि 


क्रम्पंवायु १२-- 

/" १६ १--इस रोग में माल कांगुनी का तैल बड़ा ही उपयोगी है इसका 
द्दी सेवन ओर इसका ही मदन अति उत्तस थे | यदि माल 
कागुनी तेल का श्‌ शीशी का इन्द्रवेनस इंजेक्शन २ वार दिन से 

_ दिया जाथ ओर प्रात: साय दो रची कज्जली ओर १ रची शुद्ध 


कुचला सिला कर दिया जाय तब १ महीने में कब्बवायु नष्ट हो 
जाती है। वृद्धावस्था में जब कम्पर वायु हो तव भी लाभ होता दे । 


शलनाशक तेलू- 


१६२-सरसों का तेल , ' २० तोला 
आयल विन्दर ग्रिन (चाय का तल : ९० बू'द्‌ 
कारवीलिक' अंयल ४ वूद अफीस २ साशा 
कुचला '२ साशा | सीशिया विष २ साशा 
कपूर ६ माशा , घतूरे के फल और पत्तों क रस ९॥ तोला 
अजमायन का फूल ६ माशा पिपरमेंट ६ साथा 


विधि--धतरे के रस में अफीम कुचला सींगिया विष का सर्दान कर 
और छा कर सरसों के तेल में मित्रा शीशी में भरते और शेष 
सब ओपधि डाल खूब हिला कर १० दिन रक्खा रहने दे 
पश्चात व्यवहार करे । 
गुण--यह तेल सब प्रकार के दर्द को ज्ञाभदायक है। निमोनियां, 
पसल्ली का दद, गठिया आदि रोगों पर रामबाण दै 
. +कम्प वायु की चिकित्सा की परीक्षा नद्टीं कर सके पर ढंग 
उत्तम दै | शूल नाशक तेल उत्तम है पर अधिक दिन रहने से बिगड़ 
जाता दे । अतः घतूरे का रस अफीम सिलाले और कुचला सींगिया 
बिप कपड़ छुन कर मिलावे और थोड़ा तेल डाल गरस करे जन पानी 
» (रस) जल जाय तब शेष तेल मिला कर रक्खे 


है। 
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पु 


एक सी विद्वान 
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प्रधात्न चिकित्सक श्रो गशपति जायुवेंद दातव्य 
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चिकिन्पालय 


के 


चण (वीकानेर स्टेट) 


अौ+ (55 
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प्रशंसा पत्र प्राप्त किये हैं। आप सन्यत्तारायण आयुर्वेद दातवब्य 
घालय रंगून में भी प्रवान चिडि 
के अध्यक्ष है. ओर वहां 
पमाहर ऋक- 

१६३--चिरायता १ सेर 


त्रिफल्ला श सेर उन्नाव आाधघ सेर . 
.. गोरखम्ुडी आघ सेर उशवा आध सेर 


नीलोफर पावश्षर पानो ३२ सेर 
तिधि--आओपधियों को जद्र छुट कर पानो से १ दिल भिगो दसरे दिन 
सबका यन्त्र हारा २१-२९ बोतल अक निकाल लें। 
सात्रा--श१॥ से ४ तोले 'त्क 


अं इज 2 
त्लक रह चुके ६, श्रीघर शा 


जन 


कुटकी आधघ सेर 


प्रात: राय शहद सिल्ला कर पीना 
चाहिये, इसऊ पीने से और निम्त पासाइर तेल के लगाने से 
वासा (खुजली खान ) अवश्य नए हो जाती है, आज कल्ल घर 


एक सो छियानवे 


हु 


फ र्जै 8 
॥॒ हु 


५५ । 


+ 


को ड़ जाप 


.* घर यह रोग हो रहा हे । इसके प्रयोग से, &६ प्रति शत्त रोगी 
_ ल्लास प्राप्त करते हैं ओवधि सेवन से पूछ २-४ दरत भी दारादें । - 
: पामाइश तेल 9 ,+ ऋ#आ# 
- -१६४--पारा १ तोज्ञा. .  :, . शशुद्ध रंघक ,९ तोला 
' दारूहल्‍्दी १तोला ६. हल्दी १ तोला 
_ मिर् काली १ तोछ्ा ' ,सिन्दूर १ तोला 
. नीता थोंथा दृमाशा . 'जीरा सफेद १ तोला 
जीय स्याइ १ तोला. '. _»' मन्शिल ६ साशे 
' । , शुद्ध घी ८ तोले पा 
हे विधि--पहले घ्रद गंधक की कजली बनाने फिर सब औषधियों 
. * को कूट कपड़ छन कर चूर्ण बना कज्जली में ' घृत सिला 
' - सद्‌ नःकर मरहम वर्ना रख लें। 
५.  उपयोग--इसका उबटना करने से पासा गोग नष्ट छो जाता है । 
. * ' नेत्रों सेन कगे यह ध्यान रक्खे |... 
। ज्‌ + ४! र्ज * 
. »-कविरशज प ० जादोशवन्‍न्द्र जी बेब व[बस्पति 


. ' ';- ,.. नालागढ़ स्टेट जिला शिमत्ा 


| | रे 
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हो 
आकर 


प्राप्त की है, महाराजा नाला- 
॥ 7 हे 


गढ़ नरेश से सन्मान सूचक 
प्रशंसा पत्र भो शृप्त किया हैं 






हर -ऑ क ष््‌ जे 
का क मे छा ही 5 कट नेक ध्पै है 
लफमटद 0.2 >कयरर अत अजक. गथी. अन्‍य अतेक मेशस 


ही 3 


से एक सी सत्तानले 


पत्र आदि भी आप हुए 4 । प्रसन रोग प्‌ विरशापा; है | 
देशी क्ीव-- 


१६४--करज बीज की गिरे 2 


ब् रा 
“यह तीनों ओपबियां रूयान माग हे कूट कपड़े छत्त करले और 
नींदू के रस की दा आादता दे कुक कर रखती | इनदा दस ई 
सिची रश ना। 


सेवन दिछ्षि--सात्रा श्स्प्तीसे 


गि ्ँ 


॥, बाह्कों' छो आधी री से 
ते बनफसा से मिला छूर द-३ मात्रा 
दा दुने से मलेरिया (विपस ज्वर) 


रची शबत सनन्‍्दत् तथा शृ 
उ्दर चढ़ने से पूब* ही से 


का वेग बढ़ीं होता, इनेन के 


2 


है 


व 


जमान राकते वाली उचा ६८ भांजन 
में केवल दूध या दूध चावल | 
७ 

स्वणश बदी- 

. १६६--सवरण बकके १ माशे कस्तरी २ साशे 
योती ३ भाशे वक चांदी ४ साशे 
केशर सोंगरा ४ माशे छोटी इलायची ४ साशे 
जायफल ६ माशे 


व ५लोचन ७ मसाशे 


विधि--झाप्ट ओदपधियो को कपड़े छुत्त कर केशर ७ 


स्तूरी बड़े ओर 
भ्ोती प्रथर सूद न कर 
में खरत्त करें पश्चात ३ दिन 
बेर के बराचर गोली 
सेव विधि-जब 
नहा होता दो 
होते हैं 


गणी को प्रसव की पीड़। 


होती हो और बालक 
पैसा अवस्था में जब घर 


वाले और गर्भणी वेचेन 
“ज् समय ? या दो गोली जाच या गरम दूध क्के साथ 


एक सो अटालच्े 


देने से १४ से ३० मिट तक में बच्चा हो. जाता है | ४ सम्मि- 
पात की उस झवस्था में जब रोगी अधिक प्रत्माप करता हो. नींद 
. न आती हो तब यह गाली पांन के स्व॒रस के साथ देते से 5 
 लाभ,दिखाती है| आन्त्रक ज्यर में स्पेद अधिक आता हो तव भी 
 बिशेष ज्ञाभ करती 


येवेंदाचाय प० विश्वम्मर नाथ जी त्रिपागी 
आर० ढी० गवनसेद आयुर्वेदिक चिकित्सालय 
स्टेट करदह्ा जिता उन्नाव 

क्‍  - इक: 

आपका जन्प गांड ब्राह्मण तिवाड़ी वश 
में श्रीसाव असि टन्‍्ट सजन पं० शम्मू नाथ 
जी त्रिवेदी मेंडीकल आफिसर के यहां हुआ 
था । आपने व्याकरण की मध्यमा और 
आयुवेद की ललितहरि आयुर्वेद कालेज पी ती- 
भीत से बेच्च भूषण की “उपाधि और बे 
सम्मेलन की आयुरवेदाचा्य परीक्षा पास 
की दे । 





उन्फुल्लिका नाशक- ८०० 


१६७ -अतीस कड़आ १ तोला कागढ़ासिंगी १ तोला 
'नागर सोथा १ तोला छोटी पीपल १ तोला 
सुद्दागा खील ४ तोढा उसारे रेमन १ तोज्े 





| + गोली देन क साथ हद्वी साथ अपामाग की जड़ भी कमर से 
बॉष दी जाय तब बिशेप लाभ होता दे । 
हे --पम्पादक 


पक सी भिम्यानसे 


रू 

कक | श्र 

चाल बह दस्त ता लाने इसी १ व 
व्यवहाशदिवि--दावकी कड़े छल कर इस | सोजा- 4 
की ड्ु 5३ 5 छा 


४५२ 
गे 
आया 4 
८3] 
| 
र् हूँ 
प्ले 


व्फ के कल 

>> 5 पूय ण्प ध्प् 

$ बालक के लिये | ३-४ मात्रा साहा 5 दुूछ व ॥&| 
कम मात्रा दें यह़े को अधिक हे । इसले बसत था दस्त शारा 


> श्यी >उपट ट पलनी खजमसा बने 
हक है क्लि डइल्कत ६८ द्य्‌ स्ा द ] रा 
फेफड़े का कफ सिकत जाता पे और वातकों के 


ध्जी 


को 


अलग ध््ध्टा लक श््ात्टा नया ऐ। 
है जाना डैं" लंथा उन्कुल्लिका (हृच्याठव्दा) धह्व ।मंसा लिख 


शक ५२ कक 
ऊँ सर बाल री दे हे न है. डूट्रः पट ्ठा 2] 
खति लाभदायक ४ । बढ़े बालक को शहद में द्‌ | फेफड़े पर सिंह 
4] है 5 हि 
है भ्रां 6, छः प् ह्लिशि्‌ 22॥4 ' श्र 
पैल् दारपीन का नेल समान भांग जअिल्ला कर स्वलि शुई 
बह ७5 


से सेशन देना काहिओे । 


(४८ 
के | 


छत विकित्य॒कू द्ड्स री झा हल है ॥ 7४ 2/232॥ 
पह्खि-विकित्यक कालादेवी आऔ० उफूष्य[य 
& संदिता महीपणालय सरदार सम्गरिद 
जोघपुर (सारबाद) 


कलकपभ्ममक जन्नत 


४ 


205 आपकी आयु लगसग गे 
चिल्ला प्राजभिडपडडए 227 «56 
री 4 


ट्रड 
क्र ५ रे, च 2225 “2८ हे 8] हे य 4 बपं ठ्र हि >: 488 22 
»2 के #ह 2 2 हक 5 कक चल जा 
|; 2) 22258 बंद का ६€& | जापन उपाध्याय 
क्र 2 2, 7 ##द ७75 # ७7४ 7४ 
हम है 28 डे बा हि हा ही / रे # ६... हे १4 अर न 
5; बढ # 9-२४ हि रू हे हक 02 थी की रे अु उाख पे छर; + 
2 6 7 कल 0 0, आन क क  क0 2 केक 
रू कमी | ् महा ् भर ई 2225 22: 52272 हर शक्ल : है हा 
2222 6 5 75.2 25. निशुक्त चिकित्सा कर सहिला 
हा हि धर ५0482 2 | हम ८५“ ः :थ्र हक 3 नस ल्‍् रे 
है ० झ हा / हट ज्ञ्‌ च्ू जा 
हट ४ ८ ८ ०४ ४ सप्ताज भप्रसिद्ध भाप्त को रे 
हे ् 2 पटक 2 है 222४2: 5८7५ हा यु 
208 रन # ४०2 शक, 22692 2५ भर रत क्नाध्शेा धर बशेय्‌ 
टन 2 हा है 5 डा ०2 ५ 28 है हक ५५, धद्र मदर कि ते द् । के के दर व 
$ हर ह कर हाफ ट् | 
4... ४ ,. ., ४,“ अजुमव रखती छू । आपसे 
बढ हैं /॥ ७९४. 22 ४ 22 ०$ह, डा ५ अर 8 
हक. न 
५ : , .. /,. - खी समाज की चिकित्सा कर 
क$ गा] * 3» हे 
ई #:5 5. मे ः अर घ्छ् 2 का खूब 
ड़ कु कह आयुत्षद का खूब स्‍प्रचार किया 
हु च का 
ही 
र ढ़ डे 
पु ँ है 5५ 44 स्ट ह्दी है: च ि 
५7 , .,: / £ चेंज हैं आशा दे कि 
5 दर का 
3 20% कपल 2 कर! - की. 5 रे कि मम 24 तह 8 है 


नन्जाई नी 


आप अच्छी प्रलिद्ध एवं सहिला 


कराए | 


>र3०+नलकककत, 


पल 
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जौ: «७ ल-७ल-न+ 


(2 


ग कं; के... #े केओर ५. कक कि 
() मु ४ 2 आ इनक अकाल न उन 38 5» मे वैक्तोश ऑचयताण कींनज-ली+ २१% अमल #3+ट 4 -»*« >प्सर न अकबर 5 0-० कक कप डक की करन रद 
हि न्‍ ्र _ है अप हि 5208: 4 84 के हे जे है 
27 60 किक मा है 
न्र्ः $ र 2. अं कब कै ७ ४ «के दि कि | 
क 0५7 हे ?के ल्‍ क्न हक 
ढ़ 2 % 0 जे हर 
[< स्का १+ मर ्‌ र्‌ ६ ०» डर िक ह ञ हट कि है 
न कक | ४ ञ ट 
मत 2. | है गा पु रे ऊ>. हो #- हे: हे रु हा 
९2 (2 ; का ; हु | 
है ४0३2. हे ४४ हे गा मश 
"3. ः ह 4 2 रे 5५ व श । 
फ़््ध्म््ण | 7 क ली, है 
कै स्स्म्या कि न्‍ ४२ हु ४ हा डे + 
5 ० हि हि _ल, हि # 
| हर धु दर 
मम परथप्फ, अं 
न रा जे हैं 
न्म्णी... (3) 2०7 लत: थी न्‍ ० "5 > 
/ ४ विन 6 है ४ न क्‍ 
७० गा | पु हे. ५ डः >> है घ्जो है हे ष है 
िम्स्स्मचत >. $ हे रु मे 2 34 हर 
$॒ ५ हि 2 ; 3७ या 0, ८९ हु न है यु तु 
ब्ि कप १3 >> ५ 
हैं ४ वह रह के 4 3 सं ४ 8 हो शि ् कि है रह हि | 2% ६ ! 
डिः > () श न मिम ] ध् है 5 म 
ं थे प्‌ हि हु बा धि + ्ः है |] न | 
ध्य््प्र ४ ५ अ' हि हे $ < + हे रद हर 
'ए पधका हे । 
/्टि कु रह घर 5 हि 3५०० ) ५) 
नया न 
रन हि न्द 2] कु $ £।क्‍ 
४ ० ४५ मै ४५ ्‌ न घ १ ३० ) 
हे अत विज 5 कल ; 4 7 200 अपन जुजाड ट 
हम ठ कक ः हि ल्‍ 
+्५ न हि 
एमी + हे + ० ५ ्र है | मे 
4 6 ७ हि हइ हृ ड़ हि हक ७ 
४ ऋ रा डे के हे रा ऐ] ्प] 4 
१.2 पुर ०8 के गा । ध् ५, ३ 
+. ६ 
+ हे जे ॥ै हक प न्‍ डे 3.35: 0 प2 ० व > ्््ि यु के] रे | 
+ रु 
५ | ३ ष ५२ 9 + १., हर, ज>र' $ + च ले ई 
ही जज + ० हु कक $: | के के हर 
कर है ज *» :(+ ० ३ 5 88५५६: ही | 
प्र है + $ ] 
थ्‌ ६, हि है 
३ ४ 5 | 20 शी पर घ> आफ हे 323 फ+ $ क ल्‍ है करा थे छह 
() ३ >ाढ ह। इ ८ क्र दर रस ् को ध; हें पट 
च्प घर फ १ थे 
हि श भर 4 *्‌ 5 5 पल हा ३ | ५ 
्प हि ४ 2.2 है 5 #% | 
कप है गे ही ] 
प्र दर हु हे |] 
कं > ४ ्ैं 
हि | न्‍ल + 
2 डर है च्ड ८ >> दर क्ू डे 
() ४:०5 ल्‍ न 
७0 रु $ हे ई ह ५3 न मो || 
का] $ छः 3 #*> 3 
० रे ् कक से शु | ग ट 5 
कब ७ $ द ध ५. कं जे 
० ४ + > 8] + 
न आप] हे ; ध श्र पर १ 
रू हा े # ५ के ् >0 ते न नई 
का नह | 
ज्क हैं. 2 ह न 
(3) रू कि ] ऊ हु रे ढ 
कि व पर कर ४ कि भ्छ 
न्‍ब्ब २ न हा ५ 
कर आटा ् हट 5 9३ | है पा ; 2 
न हे । डे न हक 
पक , पा मम ३ 
5 5 का कर है ञ ध हे हि; 
इक व पी ऊ ० ० ध हु ३ पर ३ | 
(६) 8..2 ३२० २4७०२ ७२०५-२५७२६जक- ५३-७-+२०+ 4५५० २०७५० ०५.५० ७अ न 403 ००९३ कै ->२००२-ह३७ ७०७७० ज-सरलसला अ५०+4०+-3«५+«अजम८प 6७ /९५२,२ जे +++०>>००५०..3रनरमनम>न«नन«+ 3-94 4५०++-मके> 
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स्जए फ्ए:झ 2 


क्‍ससललकन जन 


(.0०-कनन+ अजनसल 


्दा। 


ये 


क्ल्ष 

मल 
का हे 
9 ञ्च्गीः 


हे 


क्ष्क्य ृ हि 


रद 


फैञतए 


[, 


हि 


अलनन+ 
लैन्‍न 


मय फ 


हट 


० 


ञे 


५३०. मनन कप ज+-++कलनभ+म- मी. पजनिनेयनतननमम जलन 
नल. >ज-5> बन ऑन 


के >->प+त 3 +>-००+०] “| >ललन+- है ल्म 
आह रपिपपुर_ अप 8. तमायजव्िकट कम मे पर ा5 कप िययद क 


जज 


हे! 


हि। 
| 


प्ट्च्ल्ल्त्प्््कणे प्ममममधण 


श्वेत प्रदर ह२-- 


"७ ईध्प--माजूफल ४ ततत्ता' . 9 ... उरद १ सेर 
' “एक बढ़े बर्तन में उरदों और माजूफलों को डाल कर उसमें इ 
पानी डाझ्ो जिससे उरद- पक जाय जब अच्छी तरह छरद पक्क ' 
ज्ञाय तब-कढ़ाई “चूंल्हे से नीचे उतार दो | ठडा होने पर साजूफल 
' को निकाल लो.ओर उरदों को फेंक दो माजूफलों को तीन दिलों 
तक छांह में सूखने दो | सुखनेपर पीम् कर शीशी में भरकर 
रखंलो | . :' । 
आा--४-४ रची दवाई सबेरे शोम शहद या मक्खन के साथ सिल्ला 
० -. कर लेवे। इससे शखेतप्रदर-शीघ्र शान्ति होता है । 


उदररोग हर- ८. 


्ज 


। 


१६६--अदरख का रस, २ छटांक नीबू का रस २ छटांक 
क्र घीग्वार करा. रस १ छु० | 'जामुन का सिरका १ छू० 
, , काली मिच, छोटी पीपर, .. -. लोंग 

साठ, .. , , सुहागे की खील  ' बायबिडंग . 

'अजमोद सारेंगी चित्रक 

जीराःसफेद .. जीरा काला - पीपरा सूत्र 

ह प्रत्येक्त १-१ तोला , 

हींग भुनी हुई ६ मारे काला नसक ४ तोक्ा 


' विधि--इईन सब औषधियों को कूट कपड़ छत कर' उपरोक्त अकों 
.. में भित्ञा कर रछ घण्ट धूप में रखे। - 


'सात्रा--पूरी खुराक १त्तो० जल के साथ इसके सेबन से पेट का दृद 
अफरा, सलाबरोध आदि नष्ट हो जाते हैं. । 


दो सो एक 


क्ष्स 
अकोपकर्णु | 
नि । 
अऑधाकपाकलतू 
न 
श्ध्य्‌ 
हु 
ञ्ड् 
हे 
१] 
दि 
आल 
4 । 
लय हु. 
ठग 
हि कक | 
का. * 
छः 
7 । 


विशारद 


टलीपयिी--+-+---- आना जन्म स्म्बन १६७० 
4 दिक्रमी में खांडिपुर (कानपुर 
; ! निवासी ब० सशिम्रशंकर जी 


ट्ढ ज 
१ 


908 + ३385 40७०. 
६ 
शोध 
जि डा ु 
६7-४१ 
जो 
कप 
९ 


न पा आ त्रिपाठी बेच शाली के यहां? 
४2 आल ': हुआ। आपके यहां प+स्परा- 


च्सजद फल लतन 
दे 5. 

< 

कप 

व 

रे 


> जी 8 हट 22 42 

| 5 ्ट हर है ु के श़्तत्‌ बेद्यक व्यवसाय इाता 

82 ८ 27 68०2 अर की है ३, हे 

आह ॥ आया है। आपने आयुर्वेद 

४ 2 के कट । विशारद परीक्षा पा की है 

५अ्ट.. (४ हर कहर 

2 22: 78 चर के लक्मकर जोर 
2 ४ 

/ 22222: 22४ :, “८ गन भिय हैँ आपके उद्योग 

7. 222 %# // ८ ट्र 2 है| 

[72222 272 7 .../. स्थापना हुईहै। आप रजि- 
निससांेा पक 25८2८८५.7.४.. खष वेश्व हैं | 


९००--गोखरू ( शुद्ध चौमुख ) २ ताले शितावर २ तोल्े पु 
विधारा. २॥ तोल्ने कक 


दि ताद्मखाना २ तोले 
पक्ताकइल सिश्री २ तोले साल्िस पंजा २ हर 
वह मन सुख २ ठोले हर 


। वहमन 
सुरजान मीठा २ तोले पक्के 


कदाच के दोज शुद्ध २ तोले 
गगेरस की जड़ को छात्र २ तोले प्रवात्ञ पिष्टी १ तोल्ा 
सिश्नो २० तोज्ञा 


दो सौ दो 


के 


विधि--परत्ंकों कूट कपड़ छत कर प्रवाक्ष पिष्ठटी और मिश्री मित्रा 
कर घोट कर रखते |. ' 

मात्रा--६ माशे प्रातः साथ॑ दूध के साथ । वल वीय को बढ़ाने णाली 
और शअमेद्द को दूर करने वाली है | बाजीकरण के लिये छुली भांग 
श तोले ओर मिला लेनी चादिमे। 


नपुंसकता हर लेप- .. 
२०१--रस कपूर लोहबान मुरदाशंख १-१ तोले थी ४ तोले 
बिधि--घृत छोड़ शेप औषधियों को कूट कपड़ा में छान, पत्थर के 
खरज्ञ में डाले और घृत मिला १ दिन सर्दन कर रखले । 
डउपयोग--४० दिन शिश्नेन्द्रिय की मालिश, करने से नपु'सकता 
दूर हो जाती हैं ।' 
.. आयुर्वेद शिरोमि वेद किष्णुस्वरूप जी 
दी बविसन फार्मेंसी, विष्णु निवास, घोलपुर राज्य 
आपकी शाथु 


लगभग ४६ वर्ष 
की होगी। आपका 


] 


जन्म आयुर्वेद 
चिकित्थक मणि 
स्व०.. वेथराज 
विहारीलाल जी के 


यहां हुआ। आप 
विद्वान अनुभवी 
चिकित्सक हैं| घोल- 
पुर के गशमास 
बद्ों में से हैं । 





' दो सो तोन 


सर्तिकिसा पर 


२०१--हुल हुल २० तोला 
हार सिंगार के पत्ता र० तोला 
पटोजञ्ञपत्र ९० तोला स्याहृतरा २० तोला 
गिलोय २० तोल्षः 


'विधि--सबको छूट कर ३२ गुणे पानी में कषाथ करता चादिये जब 

| चौथाई शेप रहे तेव उतार छा सितार्‌ कर पृत्र: साफ फ्ड्राई ग 

डाल गरस कर जब गोली वाले योग्य हो जाय तथ उतार क्र 
चना वशयर गोली बनता खुखा रखलों | 


सेवन विधि--एक एक गोल्ली दिन्न में रे बार निम्त फाथ के साथ 
सेवन करातें , 


काथ विधि--हार सिगार के उता ११ नग को कुचलक र २० तोला 


पान. में काथ करे जब ४ तोता शेप रहे तब उतार छान ६ मारे 


( सात्रा के लिशान लगा कर 

रखलें और दिन सर में ३ मात्रा गोली के साथ सेग्स 
कराबें | इसके सेवन से कुपित मोतीमत्ना तथा जीण ज्वर सर 
नष्ट हो जाता है । 
हि भर 

- धापिक धर्म पर- 

२०३--ह्वी रा कशीस बीजाबोतल मुरमकी 
विधि--तीनो ओपधियां से 


यान सांग ले कूट 
धीकुवार के रस से गो 


“पड़ छनत्त करते और 
ली चना बराबर 


पना सुखा रखले | 
सेवन विधघि--प्राहः साथ एड के कि द 
। कक ४ * उक एक गोली जल के वाथ लिगत्नवा देते 
| पसय अधिक रक्त 
के पते आना ब्ल्ड टू 
जाता है । कै“ ह 


दो सो चार 


दर 


+ 


गम! 


+ 
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ह्ट्त्त 2 ४ | ह ५ ८: दाग हरे 
छपी गस्तंगों 9 साए। 

45 3 ध्वनि के जप >>>->क 4) ला दीपा 5 री आ आ अआ 9? कम िम्कक 
विधि--पअ्थम खत आझाएपाधयो। की दे पाए काश कम इंटेल फिई। शत) 


करे |] 
हि पन्ना गाय का पते रू ता 
एक खरबदी से कपडदू छूने चृएा सर युत्वा गृ थे दा प्र सिला फर 


महल करे जब रबा न इहे तंव खंड का छूत फिल्ला कर सहंध ऋर 
ण्खलत 


न 


उए्योग--अगिनि के जले स्थान के वशाबर वंपड़ा । 
| मोठा क्षेप कर खुपका दे 558 सरह लगाते रहसे से 
हुच से ठीक हो जाता ४ । विशेषता य॑ कि खाल पयों कं 
त्य। हो जायगी, दाग नहां पड़ेगा | 
विकितक शीमन वध गंगारा जे वा 
देशी मेडीशल स्साईग कम्पनी 

पट्याली गगा जिंला एटा 


मत 
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ट ु 24 तथा नह्न 8 
हक रे थ्र 2 46 न्र्स्ट 4 42222 हा छ १ नसुभवी द््ू द्यृ हू | 
ब्ब्न्व 


श्वेत कुष्ठ हर लेष-- 


२०४--चित्रक छाल ३ तोला. 
घुघची (चोंटची) । १ तोता 
बावची ३ तोला जंगली अजीर १ तोला 
गौ मूत्र ह १० तोला 


शी विधि--सबको कूंट कपड़ा में छान गौ मृत्र डाल मंदत करे जब' सब 
गौंमत्र सूख जाग झौर मरहम बच जाय॑ तव॒ निकाल 
रखेलें। हि 

उपयोग--श्वैतःदागों पर लेप करे छुछ समय बाद उस जगई छाला 
पड़ ज्ञायगा तब दवा लगाना पन्द्‌ कर सूई से उस छात्ले को फोड़ 
संवाद पानी निकाल दे और नीस का तैल लगाते रहे इससे घाव 
_ भर कर खुरंट प्रढ़ जायगा | और खुरंट उचलने पर वह जगह 

साफ होगी । श्वेत दाग नहीं होगा । + 


चर्म रोग ह२- 
श०६-कठ . कबीला 
' काला जीरी मुदाशंस 
| प्रत्येक एक-एक तोला 
नीला थोथा १ साशे 


विधि--सवको कूट कपड़ छन कर खरल' में डाल थोड़ा तेल डाल 
घोटते जाय जब रबा न रहे मरहस सह्श्य चच ज्ञाय तद 
रखले । हिल अमर मिमिकीद लि कम 
५ इसके साथ ही साथ खेत छुष्टारि अबलेद ओर काथ 

का सेवन करते रहने से स्थाई लाभ दवोता दे । “>सम्पादक 


दो सी सात 





ब5स लक सादपाद्रकत 27 पु तने घाली 
इउय|ग--तद्वामक छूतेदार पड़ी फुल्सा वा हाथ पे महान तरल 
ड्र हु न्क 


जँ 
ह् 


छोटी २ फतसी , बालकों के शिर े हान वाही फम्दी 
हिय अति इतस ६ | % 
4त्र वच्छु- 
१०७--धीग्वार का रस 
> बु 
दीमस के पत्ती का स्व॒रस ९॥ तोला 
अफीस ०॥ रत्त। फ्िटकरी। ६माश 
घ्िद्चि.. फिट उप श्‌ं फि पः दे छा 5 > 
कप दि लक शी ये भरदे' अफीस, नाम छ रूरस हे 
घोट उसे स्री भरदें तथा घीस्वार का रस 
रखे बाह निदार छात शी्ों २ 
उपयोग--हो दो बृ'द दिल रात से ३-७ बे से न 
हट बन्‍->ब त्ल॒ अन्‍>नक-.ु २०-०० नननकानमक, [का भ्प 
आंख का लाला, करकरापन, सूजन खन्च ३ डा ही दर हो 
2३, ४. के पु दा 
जाती है | 


न 
| 
ल्न्द 
के 
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२॥ नोला 


अइु० भपशु १० शमलाह जी हपा 
$०३॥ 
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अल का हक व #कलीन+ 3 फिसमलकलीज ..2ह नतीजे. कह 226 पतलकान डरे न 
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द $ हट, 85 न्ड्ी गा 2786 हा के किलर हि. | 
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पे 2 ० 2० श्र 
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4 5५, 


आओ बा बे. कं 
व्ज्ब रे कर; ८ २४०४ लक, 2 लक 
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सह) ही 5 
| सा चआओआाठ 


हे, हे सिर है जप | 
आातहर तेले- ' 


२०८--सोंठ १० तोला - उत्तम तमाखू १० तोला 
छोटी पीपल ४ तोल्ा.... आंग (बिजिया ) ४ तोता 
हींग .. १ तोला ..._... अज्लीम २ तोला 
कुचला . १ तोल्ा कट... काली मिर्च १ तोता 


विधि--सव ओऑर्षधियों को चूरों कर तिल्ल तेल १ सेर सरसों का 
«. एल १ सेर में मिला कर सन्द आंध्र में पकाव जब दबाएँ जल 
. जाय॑ तब छान कर रखते. । बाद जन्य दरों भे मालिश करने से 
'. दद दर हो जाता ८ ॥ 
: बात रोध हर बटी- कर 
। ॥०६---एक मद्ठी की हांडी क्लेकर उसके पेदे में आधा सेर धतूरे के 
' * फ़ल्लौ को रक्खो, फलों केऊपर आधासेर सोंठ साबूत ही रखदो 
ओर सोंठ के ऊपर आधा सेर अजमांयन रक्खो, अजमायन के 
ऊपर पुनः-आधघ सेर घतूरे के फन्न रखो ओर जो जगह खाली 
' रहे उसमें गल्ले तक पानी भरदों फिर ढककन लगा मुख बन्द कर 
दो ओर अग्नि पर रख मन्दाग्नि से८ घन्टे पकाओ बाद में 
सोंठ मात्र निकाल बाकी चीजें फंक दो ओर सोॉंठ को छाया 
, में सखा लो सूखने पर कूट कपड़ छन्न कर खरल में डाल सह- 
जने के रस की तीच भावना देकर तीन तीन रत्ती की गोली 
बना “कर सुखा रखलो। हे 
उपयोग विधि--सुबद्द, शाम को एक दो गोली गरस दूध के साथ 
: सेवन कराने से वात व्याधि अथोत्‌ वात रोग नष्ट 
: होते हैं। 
.>> खास रोगान्तक- 
/ ११०--अश्ञक सहस्रपुटी | १ तोला 


दो सो नी 


है 


सिंद् महज ६ भाशे 
लोह सहस्त छुटी १ तोह्ला 
मुल दृ॒दी का सत्व असकी ? तोला 


५ कोड जि श्र स्द्ध में 38.4 ३० न 
विधि --सबको खरद में छात्न ८ धन महन दर शीशी में भर कर 


शखखत्छे । 
उपयो ग--दो दो रुती शहद के साथ दें । 
प्ट्डाग ्ि रू ज्ं ) | 4 है हशटज ९ 
कवियज भीमान प० विदाविलांस जी शुक्ल 
5 
श्री दुगी आरोग्य सन्दिर 
सीतावर्डी-नागपुर 


न्ज-्पिनललन ॥ 
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की दी आचार्य परीक्षा ऋमशः उप्तीरे 
अ पे कक स्थानिक स्वराज्य अयुर्वेद मंडल को 
प्ू हीप् हे ५ ४. 5 & 
| हु घयत्त न य्झ् री जी से 
बेच्ो के संगठन में सदे हुई है। आप आयुवद का भंचार आर 
सदब प्रयत्त शीत रहते हैं । 


< 3 


ह दो स्रीदस | 


घ्र्त 


बाल रोग प९-/.. ः 


ँ 


रश-्प्रबाल पिष्ठी .... ९ सोचा 
शु० सिगरफ ' आय . १ शोला 
ह सुदागे का फूलां १ तोल्षा 
सफेद सिच | की आ ४ तोला 
केशर  ,...., , “+ « 'श्तोत्ा 


विधि--सब ओषधियों को खरंल कर वीयावडग के काथ में मन कर 
आधी आधी रत्ती की गोली बना छुला कर रखले १ 

' , सेवन विधि--प्रातः साथ एक एक गोली माता के दूध के साथ डेले 

से बाहकों का सूखा रोग और उसके उपद्रव जेंसे कांस, शात्, 


कृसि, मन्दारित, वेमन, अतीखार आदि सब नष्द' होकर बालक 


'. हृष्ट पुष्ठ दो जाता दे । । 


स्तन (दूध) शुद्ध. कारक- | बा 


२१२--गिलोय ' '..,. अचन्‍्तसृत् सतावर 
अखरोट क्मलगद्टा ह झसमगंघ 
वविशंयता 'दर्भमूल 


बिधि--सथ समान भाग लेकर कूंट कपड़ छन करस । ९ से ३ साशे 
प्रातः साथ॑ गौ दुग्ब के साथ देने से स्तन (हुग्बघ) श॒द्ध हो जाता ले 


और बढ़ 'भी जाता दे । 


दो सी स्थारद 


रो २ ६. 


मो अकण है ॥ प हप एलन 2 हे असल पैटर्न सेट्फाक क््प्न्स्त सैर सनक नर 
गयुपेंद भषण ओवान ४० उतमचन जी जेय 


हा हि 


सहादीर आयुर्देडिक फामेसी, पिंड 
(संडल्ा) सी० पी० 


> रथ लय ही] किक जा 
आपका शायु लगभग ३१-३० 








। बपे दी होगी | दादपऊर 4: 
वर्ष की होगी। द्गन्पर जेस 
कक श्र ही जग शा 2 के जन कस 
। चल ज्ञात सूपग श्रीमान पं 
0 अर कुन्दनल पद 
।  जबा० दुन्दनलातल जी जन न; 
के रे ४ 3] झ्ञृ / 
| 4 छपत्रे हैं। आप की जन्म रसि 
के कप 
, _ देवा जिला सागर कोड | 
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5 ० के 40 नही हि 
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वत्र आर आयुवद भूषण, बेश्चर॒त्त आंद उपाधियां ग्राप्त की है 
शनेक संस्थाओं' के पदाधिकारी श्री रोष छात्रों को छात्र व््त्ति 
ओर गरीबों की निशुकल्ल चिकित्सा करते 


' वीय भबिककार-- 


२१३--अमगंघ सतावर विजया 
बंसलो चन कोंच बीज 


कोच की जड़ 


वबूत्न का घोंद इंसबगोल की भुसी 


भांग केशर 
प्रत्येक्ष ॥।-श| तोन्ना 


६ औ- 


न्रप््ता 
०। तोता 


दो सो बारह 


.. भअिश्री “रकम ८ १४ तोला 
-_ विधि और उययोग--सबको कूट कपड़ छत कर सिश्री पीस कर 
“- भिल्रादें और शीशी में रखलें | प्रातः और रात्रि को तीन तीन 

. भाशे दवा फाक ऊपर स दूध पीव | इससे स्व प्रदार ६: बीये 


विकार नष्ट दो बल बढ़ता है | ' । 


ः 


-> सुजाक नोशक- कल 
२१४--कलमी सोरा २॥ तोल्ा. . चन्दन सफेद २॥ तोला 
-.. शीतल चीनी ३॥ तोल्ा आंवा इल्दी २॥ तोला 
'  घृत कुसारी रस ' तल 


“/ विधि--सबको कूट कपड़-छन कर घृत कुमारी का रख सिल्ला शीशीं 
में भर काक लगा कर ७ दिन धूप में रक़्खें वाद में छास कर 
दूसपे शीधो मे रखलें। प्रातः खाये रात्रि (तीन बार) एक तोला 

5 सबन अरन से सुज्ञाक रोग अवश्य नष्ट हो जाता है ।+ 
: आयुर्वेदाचाय श्रीमान पं० हहादत्त जी शर्मा शास्त्री 
गर्वातन्न डायरेक्टर नवशक्ति अ यु4दालय लि, भुसावल्न जी, आई, पी, 


हे 


आयका जन्म 
गाजीपुर (अल्लीगढ़) 
निदासी हिज--श्रेष्ठ 
श्रीमान्न पंडित प्रभू- 
दयात्न जी के यहां 
सम्वंत्त १६६८ वि० में 
हुआ। आपसे उ्या- 
फरण सध्यमा, साहहि- 


त्य शास्त्री और 
जयपुर की आखयुर्वेदा- 
चाय परीक्षायें उत्तीणु 


५ 


के .् 
लि 
५ 
068 हक 


का 


कर 
$ #»६१; 
करे 
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रू हक > जज जग १५ + छा कर ड हल आओ हम $ श्र 
(५.१ न 5 >ग6 2० उंकोयं र डर व हो ३ 6 ली १ झा झ् मल 
० कप रे 3३ कं हर डे द "9: 200 3 20: ०0 ५7 फ्रे छ | ले सर छान 
कक 2 «८ 2205 68 जे आर अल “टी, 5 4 हु 
कह %ा # अिले. 2१7 थे उस »#॥ रे है; ६. $ था रु 
हे ४ ” अप आर 3 जी 8 $ न | थे पै हि 
है पे ध्ी] कर का ५ ऊँ कि यह रे री ९ हि शि है अर 5०३ ० के धज रे तू हि ज्प्रा 2 दाता शुं 
की ये 60 क वी 5 हक 0 हम ० गा 
कक २ ७ बक ह 2, क 2० 5 ये हर की हि 7 & 
*> दब जूक आकर २०: अति । ५०२०० ००० टिक >्वैयटार.. ् प्‌ रीक्षा ज््प्त! प्‌ क्री ट्ट 
मर ज् प्र । 


226 


ढ ब्परम द्‌ 
आपने घूतप चेतन जरतोपक आाप्ठ किया पे। आपसे, बे 


जन वमाथ ओोफ्धालय में प्रदात खिदित्सक का काय फिया है. ओर 


द्‌ 7० 5] 39 हम अल डील सब य पा कम हे 
अब उपशेक्त लिसिटेश कश्पन्ी खड़ी कर बाय कर रहे है। आप 


अच्छे तखक झोर बका भो हे। आापये उब्पादन कार्य सौर अध्या- 
पत्र काय थी किया ४६ | हा ने अल मुवा आर किया कुरात वंद्य 


५ डी, 


दे | इधानामाव से दिशेद | 


टी + 


ब्रश दस मे असमध हू | 


4६ ४०->छँरत भ्द्म' ६ तोला 


घाय के फूल ६ माशे 
चेल्गिरी ६ मारे 


धनिया ६ माश 
इन्द्र जो २ तोल्ा लोॉपच ६ माशे 
झीफ ६ साशे 


सोठ ६ माशे 


श्र बाला ६ मारे 


मोंथा ६ साशे हि 


न्‍ँ हा 


४ तोला 


दाम--क्षब आंपचियों को कूट कप धन कर शंख 


अस्त और पिश्री मिला सकते कर खले । १ साशे से ३ माशे 
परदद्‌ आर शीतोध्ण जत्त के साथ 


क््न्ि हु 
कशान्र | 


से एवबार तक सवृत्त्‌ 
आद खून पेचिस के दरुतो ये अति लाभदायक है 


दाद नाशक तु लु-- 


१६६--तिल्न का तेल 


रु $ १ सेरः 
वत्सनाथ ६ सांशे छूचत्ा थ। तोला 
भिल्लादा है न्नग 
छ धप 
आक के पत्तों का रस - (४ सेर 
कपूर ६ आशे 


दौः सो सोद्ह 


्फं लक 


बिधि और लपयोग-तिल-तेञ मेँ बत्सलनाथ, कुचला ओर भिक्वांवा तीनों 
,. को कल्क की आंति डाल गरख करे वाद मे आफ के पच्चा का रहीं 
डाल तैल सिद्ध कर छान ले और कपूर मिला रखले | यह सन्वि 


बात, कटिशूल, पाश्वशूल आदि बंत वैदता में बहुत गुण 


छह + 


: कारी है| सा 
श्रीमती विदुषी सरखती देवी जी बेच विशारंदा 


राजस्थान महिला चिक्रित्सालय, बीकानेर 


(राजपूताना) 


विमिकीर / 


आपका जेनम सम्वत 
१६८७ बि० में श्रीसान पं० 
कुन्दनलाल जी शर्मा श्री 
मालीबाह्मण के यहां हुआ। 
प्रयग संहिता विद्यापीठ 
की विदुपी परीक्षा और 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
की वेद विशारद परीक्षा 
उत्तीर्ण की है | आप लेखक 
भी है, आपके पति भी पें० 
जयशंकर डी शर्मा बैध- 
राज हैं उनके सहयोग से 
आपने अच्छी ख्याति प्राप्त 


की है। इड्टियन मेडीशन बोर्ड जयपुर से रजिस्टर भी दै। अभी 


कक 


आयी आयु दी क्या है आगे आपसे दैमें आयुर्वेद के द्वित की बड़ी 
धाशाये हैं। 





द् हद के 
अर्थात ६- 
२१९७-की सं झना 


चश्य 
| 
थ्ध्प 
5 
हक $ ३ 
! 
१2 

ह 


+ ल््ध श्र ्ध जे पा जु कि. | कि 
प्रथ्य थे लघु भाजन उप्णु, व विद 
(५ ७ 
पृरु से आवश्यक दे | 


०१८--पत्चास पापड्टा 
फिठकरी श्वेल झर्च 
कश्‌ फूला 
कंणु का फूछ्ा 


वधि-अवस पत्लास पाषड़ा केशू प्टू 
दंकश सिल्ला सदन कर रखले | 


सुपाच्च ओर छघु सोज्न ले ब्रह्मचय 


उपन्यास से बचे 4 


धनरव्थनम्कामा कर :१-ापपापावा४भम( 3७७४३ ५०(५//५॥७७क ”.#सन १३०७: ३+ए न >+# 2: 2५भ०७ ७; 





+ पत्तारा पायडा पात्ती से जियो छिलका उतार कर 


केशूफ वा से ढाक 


आर फिलकिरी छक 





हुआ चन्तम: गेरू एक तोला ओर आग पर 


कक 


हाल आमले के स्व॒रस् 


फकाने। चार 


४ तोला 
६ माशे 
४ तोला 
६ साशे 


नकेल, 


कूह कपड छन्त कर फिटकरी 


४ के 


तीन तीन साशे प्रातः साथ ! 
से रहे | सिनिसा न डक 





सखालोी । 


के फू और टंकण से सुतगा लें। सुद्दागा 


कसर 


टन 


--किेखक 


दो सो सातलद् 


| जहर ह०+अक द्क दि ४ मयू ज्ञ हप् के जा पे 
काया कावराज उमयूल।तल जा आए 
हे पीड़ाइर आय ओषघालय; भोजपुर . 

ः | (बिजनोर) « - ; 


5 के घर कै 
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के 


8 १६१०३. में भोजपुर 
528. निवासी श्रीसान्‌ वैद्य " 
' मुकन्द्राम जीआय 
के यहां हुआ | 
हिन्दी उढदूं' का 
सिद्धिज्ल पास कर 
आप वाबा काती 
2208 कसली बाल्लों के 


५क 


6. विद्यालय से 
हे के श्रीसान्‌ प्रोफसर 
- 57% पं० बालकरास जी 
“4 शुक्ल शास्त्री द्वार 
व दि शिक्षा प्राप्त कर अ० 
22%) भा० वेच सस्मेलन 
जऊ क्री सभिषक्‌ ओर 
49.25: बेच-शूपण एवं 
ये. कविराज परोक्षाय 
मो, भी उत्तीर्ण की। 


यू० पी० इन्डियन मैडीशन बोढ़ के रजिस्टर चैय दें । 
जवर शमन-- 


जो कर 
अर 
८ न्‍क 
३२२६ 
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हे, 
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५ 
पु 
९ 
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शो 
आर 0. व 


हि ध २ 
220५३, ४१ 


कक] 
कक पक 


ै 


रे 
रु 
०-१ 


के 


! 


. , दो सौ सनप्नद्दू 


१६-अग्वि पर फुकाई पिद्करी, साधादर, अतीस, 
सोना गेहू समान राग के कूद फपडू 
क्र शीशी में सर क्र रखते | 

सेघत विछि--ब्वर, रुफ़ पिच, फासली 
अश्वा ब्यूर के वेग के पूद दो सती से ८ री तक मधु अथवा 

ग्रञ जल के पाथ सेदव सराब । स्थयॉधिया दी ग्रशग्सावस्था में 
शी अति लासदायक 4 । 

दिशादिक शुसन- 

२२५०--अक सुल्ल रुक, काशी मिर्च समान 
छान ले।यदि अदमूल् त्वक 5दी गे सित्रे त 
कर छात ले ओर पु दोनों ऊं ३ 
सदेस कर सूग बराबर सो 

सेवन विधि-ग्रत्वेक्त दश्त आओ 
शुक्ञाब के साथ सेवन 


जात 


हि ठी्‌ 


कृविशंज 3 
(//० 


जे) बज | 
का 
१६४६७ 


रन मे प्रातः साय॑ 


भाग ले खरल कर 
काली सिर्च ही खरत्त 
के द्वारा 


४) 


छ ््‌ 
पादीना अक 
नष्ट हो 


पे $ 


( 


विश पका 


धान अबाकर जी मोहगांवबर 
प्रक्राकर राजर 


(दर जी सोहगांवकर 
बरुड़ ता० सोशी जि० अझसरावती 


आपका जन्‍म सम्बत १६४७३ 
च० से सोहगांश जि छिंद- 


्‌ 
है 
हित 
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रैच् 

है 
् 
तो 
कै 
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5 5 ७०४ 
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हु 
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हर 
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5, 
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कछ 
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दे 
१ ६.०००० 


हि. 
०७१: ४६ 
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५ हे 
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कप 
दी च 
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हर 
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ब 
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डर 
अप टी फुर 7ह 
् 54222 “4 + 0 
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शड़ा लिदासी श्रीमान कैश 
राजेश्र जीके यहां हुआ। 
आपले साननीय चै० एन० 
एल० पराजये शास्त्री ओर डा 
जी. के. हरदास जी से आथु- 
चंद ओर ऐलोपैथी की शिक्षा 
प्राप्त को आप बड़े योग्य सिल- 
न्सार बेद्य है। 


ही 


आप प्रा० 


एक सो अठारह 


आयुर्वेद महा मंडल के सदस्य भी हैं ' 


बाल रोग इर-/ 
को श्र (--काकड़सिंगी १ तोला नागर मोधा १ तोला. _... 
अतीस १ दोल्ा - पीपल छोटी १ ठोल्ा 


विधि -चारों औषधियां कूट कपड़ छन कर इनमें द्वी इन चारों के 
ही का्थों की अथक २ भावना दे पश्चात्‌ निम्न ओवधियां मिलादें! -., 


् 


आइरे मोहरा भस्म ' १ तोल्ा 
मोती भस्म ' ह ६ माशे 
'क्रेशर.' १ माशे 
कस्तूरी '.-' ६ माशे 
दरयाई नारियल १ बोला 


- सबको खरल करलें और ऊपर की औषधियों में-मिल्ा पान के रस 
में मोल्ली मदर वराबर बना कर सुखालें-। 

पैवल विधि--यह ओषधि बाक्षकों के हर॒अकार के रोग में श्रनुपान 
भेद से दी जाती दे ओर अति लाभ करतो है | ज्वर में माता के 
दूध के साथ | अतीसार में वेल के शर्वव या सधु के साथ। 
अजी्य में--सुदागों के फूला १ रची में १ गोली मिला माता के 
दूध या भघु के साथ सेवन कराओं ओर घनुषटंकार में भी इसी 
प्रशार सेवन शरायें। स्वारामाव से अन्य अतुपान नद्दी लिखे 
देच रोगानुसार अनुपगन की.योजना करलें। 
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' अग्ति पर रख सन्दाग्नि से गरम कश एक जीव कर के ओर 
 कहाई को अग्नि से उतार जल ढात्न दे ठण्डा होने पर जल 
..._ नितार कर सबको मदन कर ग़लहस वना रख लें । इसके 
* लगने से फोड़ा फलियों को आराम हो जाता है | 
घबराहट 6४7“ 
२२३--ना रियल्त की ,जहा * तोल्ा 
..... कमल्गढ्टा की गिरी इरी जीअ निकली हुई... थ॥। तोला 
.... इलायची हरी | १ तोला 
' +तीसों को निधू म जलाकर असली वंशलोचन १ तोला मिलाकर 
ु कपड़ छकन कर रखलें | 
- सेवन विधि--दो, रची से ४ रती तक मुनक्का में मिलाकर देना 
' चाहिये। इसके सेवन से बुखार की घबराहट ब्नन नष्ट हो 
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/ गर्भदाता प्रयोग- 


२२४--नागकेश र पीपल की जटा उला पी छोटी 


शक 


प्र्येक १-१ तो ला 
मिश्री ३ तोला 


प्रयोग विधि--सबको कूट छानकर रख ले सात्ा-६ शाशे प्रान:- 
काल (एक ही समय) बछड़े वाली गो के छारोए्य दुत के साध 
ऋतु स्तान के बाद ४ दिस सेदन करने के बाद पुदण राहनास 
करे ( पांच दिन त्रह्मचय से रह ) इस प्रकार ३-४ महीने ऋतु- 
समान के बाद सेवन करते से अवश्य गभ घागरण होगा । 
/ रजप्रव्तक प्रयोग- . 


१९४५--जोंक जो जल में रहने जत्ना कीड़ा होता 3, जिससे रक्त 

मोचन करते ढ, उसको लेकर बीच से काट दें | सुख की तरफ 

का हिस्सा गुड़ में सिलाकर देने से मासिक खुलकऋर आता 

। गर्भवती को दिया जाय तब गर्भ गिर जाता है और पीछे 

के हिस्से को गुड़ में मिलाकर देने से मासिकरपर्म रुक जाता है । 
परीक्षा प्राथनीय है । _ 


2. हाफ 
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, चिकित्सा करते ५-७ वर्ण हो 
280) चुके है, इस ही छोटे समय मं 
& 'आपने इजिक्शन विधि ओर 
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। कचकित्सा दिधि का अच्छा 





अनुभव प्राप्त किया! दे | 


पृ 
पु 


.' मन्धर ज्वर-.... ' 
है २२६--हींग बिना झुनी -शिलाजीत शुद्ध ल्लॉंग 
ै कछवा की खोपड़ी - द | बढ़ी इलायची के दाने 

। नारियल की जञटा तुलसी पत्र. पाषाणसेद 


२ 


। . खसखस के दाने 


ज्टक हि की 
विधि---सब ससान भाग ले कूंट कपड़े छनकर गोबर के रस क 


ह ३ आवता दे गोली एक २ री की बना छाया में छुझा पुल ले । 
$ सेवन विधि--गरम जल अथवा मौबर के स्वस्स में! दिन रात में 
-... ७-४ झार सेवन कराद । उपद्रव सद्दित मंथर ज्वर सणष्द द्टो 


>>, 3४ रू 
दो से। तेई 


छः ह 


जाता दे | + 


रच 'शीदररकस्थ, 


न्टे 
पफिकि फी 5८०५३ २६- 


4 


चर गे तल हक ी जा या 2 कम रा 
शर७छ--फैशर असली. गालाचन असली  ऊऋकंजा की सं 
कस्तूरी उत्तता सोमवबाथी ताँम्र भरत थुना सुदामा 


विधि--समान भाग ते पान के रचरस में गोली दाजर ऊे बराबर 
घना छाया भे सुखा रख ले। 


सेन विधि-्माता के दूध के साथ अथवा पास के सरल ओर 
अदरख के रफ्त के साथ भ्री दे सकते हैं, इससे बालकों की 
खरदा, खासी, पसलो चलता (डव्या रोग) शान्ति हो जाता 6 | 


इसके साथ निम्न लेप भरी करे तब विशेष ल्ञास होता है 


| < 

दा प्‌ अल कम छः हि 

बालका ६ रण पर लप- 

श्ए८--एलुआ केशर कायफत्ध काली जीरी 
अरण्ड को जड़ बारह॒छिया के सींग --६-६ म्ाशे 
अपफीजक्ष १ सारे अल्मी ? ताला 
सोठ आमा हल्दी. बच्छनाग ३-३ माशे 

विधि--सवको छूट छानकर रख ले । 

जज ग्रेग्‌ ञ्ृ घ्ूल लिखा 20 

उपयाग- आवश्यकतालुसार थोड़ा सा लेकर गौमृत्र में पीसकर 
ग्रम कर छाती पसत्नी पर रे ओर ले 


छ्ष द्र्ट कि पृ ही ्‌ का हर न 
* । इससे पसल्ली का दढे, निमोनियां, बच्चों का डब्चा रोग 
नष्ट होता दै | 


बाप 5 मल मल नम न शिशिशिरिमशिशिनि मिल 
+ गोत्री चार २ रही की बनावे ? रत्ती 


खुराक कम दे | उपद्रव झेँ. 
“४ बार अन्यथा प्रात्त साय॑ दे | 


खमभ्पादक 


३ 
दोस्गेचो 


2! 
डा 


श्रीमान वैध एस० के० नफीर आयुर्वेद .मिंपक 
हे ' गव्हान जिला अमरावती 


बे # इस 


आपका जन्म सन्‌ (१६२१ ई० में 
श्रीमान्‌ एम० के० अमीर के यहां 
हुआ। अपने आ० भा० बेच सम्मेलत 
की आयुवेद भिपक्‌ परीक्षा पास 
दी है । साथ ही एच० आई० एंस० 
एस० आई० टी० सी० पी० पास की 
है। आय दश वर्ष से चिकित्सा काय 
कर रहे हैं और बड़े उत्सादी देच हैं. । 





(//मैत्राशय की. पथरी के लिये- 
२२६--नदी, तलाबों में जाल के मुताविक जो हरे संग का शेवात्र 
होती दै; उसको क्लाकर धुप में सुखालें सूखने पर कुटबा कर 
कपड़ छुन कर रखलें । ह 
डपयोग-प्रात+ साथ॑ दो दो माशे चूर्ण ठन्‍्डे जल के साथ फकावें। 
७ दिन के अन्दर ही पथरी कट कर सूत्र के. मार्ग से निकल 
 ज्ञायगी । यह प्रयोग मेरा सेकड़ों वार का परीक्षित दे भगवान 
हे साही दें । 
८ शीत-पित्त पर- 
२३०--सों 5 गेरू सूखे आम॑ले 


दो सो पद्मोस 


४६ ् है हि ऐआ] 
>-समान थाग हे कूट छाव बार रखले। हो दी गआशे झआप॑धि 
तुलसी पढ़ के लरस में एम एच परदे पाह. संबंध फरशवयों 
ओर शरीर पन् तुलधीपत्न छा ही. स्वस्स मरले तो शीत दितत 
रोग शान्ति हो जाता दे।परीज्ञा प्राधंधीय ८ + 
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आना २ फऐे॥/2 30. ७5 ३ मर हर कक हज जल आई 

५ माप १ ,.. | को चिरित्ता बाय्य अपने 
जल हा >> हज» हू ७ हे 

2220० ० कद मन 7 2 8 


पति महोदय के सहयोग से 


कर रही हैं | आप एक सुयोग्य शीलगुण सम्पन्न प्रतिभाशाली 
महिला हे। 


0ए"स्‍/एशाशा ४00७0 अजब फल मललककबलदीमशक दीन म कमी लि नीटिफिक नम निलि विवि लकी नल 
* शीत पित्त के रोगी को ३-४ मात्रा से अधिक सेवन से कराबे। 
उदय १-३ दस्त करा कर प्रयोग कराना उत्तम रहता है । 
““सम्पादक 


दो हर छद्छीरत 


वाल रोग प९- 


२३१--जांबु की छाल का खरस १७ तोलोा 
नागर पाम का खखर्स “४... ९० तोला 
अड्से का खशख  -... ..._ ३० तोला 
करेले के पांस का स्वरस ञ “१० तोला 
घोड़े की ल्ोद का स्व॒रस - १० तोजे 
गोलोचन्‌ असली: । १ तोला 


, डिथि--पांचो स्वरस एक कलईदार कढ़ाई में डाल कर मन्दाग्ति से 
गरम करें, जब खोवा सा बनजाय तंव उतार कर उसमें गौ- 
' सोचन कपड़ छत्त कर डाले और घोट कर एक एक रपती की 

- गोली वनाल्ें। प्रातः साथ॑ एक एक गोली माता के दूध साथ 
देने से बालकों के खाल, खांसी, पसली का शोग, पेट 
आधमान आदि रोग पर रामबाण द्वै। 


ख्री रोग प९-2८-..... 


२३२--पारद्‌ गंधक के योग से बनी रौष्य भस्म तोला 
न मोदन्ती भस्म 5 ' | श्तोता 


:>दोओं को १० तोले गुलाब के हरे फूलों के साथ ६ घण्टे घोट 
कर-३-३ रत्ती की गोली बना सुखा रखलें । प्रयोग छोटा सा 
8, पर दे चमत्कारिक | एक वार बना कर देखिये । प्रातः साय॑ 
एक एक गोली सेवन कराने से झियों का श्वेत व रक्त अंदर 
और ऋतु दोप नष्ट दो वन्ध्यस् दोष भी मिदा कर पुत्र माप्त 
करता दे। 


दो सो सत्ताईस 


ट 
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किये हैं | आयु्व द के प्रचार में 
जाप प्रयत्न शील रहते ह । 
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भलेश्या पृर- 


२३३--कन्जा की भींग १ तोज्ञा. फिटकिरी का फूला १ तोला 


पीपल छोटी ६ माशे गोदन्ती भस्म ६ माशे 
चुलसीपत्र का खवरस 


४ तोला 
विधि--सब ओपधियां कूट छाव कर गौदन्ती भस्म मिला तुल- 
सीपत्र के स्वरुस से सदेन करे जब गोली बनाने योग्य हो 
जाय तब एक एक रत्ती की गोली बना सुखा रखले । 
सेवनविधि---ज्वर के वेग से ७ घर्दे पूब से एक एक गोली गरस 
पानी से एक एक घण्टे बाद देते रहें जब तक कि उ्यर जूड़ी 


दो सी अठ्वाईस 


ल्‍्थ्ज 
| 
रजप 


है है । 
ने आवबे यदि आ जावे तब देना बन्द करदे | इस प्रकार 
दिन्न देने से मल्लेरिया.ज्वर नहीं आता। 


मलेरिया पर बूटी- 


« २३४--तिजारी अर्थात्‌ एक दिन छोड़ कर तीसरे दिन आने वाली 
जूड़ी के लिये जब जूड़ी खूब चढ़ आवे - तब श्वेतपुन नवा 
' (न मिलते तब ल्ालपुन नवा ही लेले ) की जड़ उखाड़ कर बेच 
अपने हाथ में लेलें । रोगी. को खड़ा कर उल्तके पीछे एक 
आदमा बेंठ रोगी के घुटुआ , (घुटने) दोनों पकड़ले ओर 
वैद्य रोगी को जड़ी ददिखाबे ओर रोगी से पूछे कि यह क्‍या 
' है। रोगी कहे जगल की जड़ी दे ।इस्र तरह तीन या चार 
“बार “पूछे और रोगी कहे तब तिजारी पुटने से उपर को 
चढ़ेगी फिर रोगी कहे (वहां से पकड़े और बेद्य रोगी से इश्ली 
प्रकार अ्श्न फेरे ओर रोगी वही उत्तर दे। इस प्रकार नीचे का 
हिस्सा ठीक होतो आवेगा त्तिजारी ऊपर तक चढ़ती जायगी 
जब शिर तक कहने ओर बूटी दिखाने से तिजारी उत्तर 
जायगी और फिर, नहीं आवेगी। ध्यान रहे कि तिज्ञारी 
उतार ने से पूष्र रोगी से एक गरीकऊा गोला लेलेबे और उतर 
से पर हनुमान जी फे मन्दिर सें हलु्तांन त्री को बलि खझप में 
समिपित करदें ।विजारी खूब चढ़ने पर उतार अन्यथा पुनः 

' आजावेगी । बेच परीक्षा करें ओर प्राणाचाय में छपावें । 


दो सौ उनतीस 


कम !ः 2४९ हक: रे धर ः ५, ६०] ध् ्् गत हा पा 
श्ि० ६० घुरखीधर जा शुद्ध बच्चगाज 
हम का जि भला द 3 मल 
श्रीगणश आपश्यक्षय मदन कांपारोट 
३), 
बढ़ादा पेट 


मी] 


[पद बकरा 7 णा गा एज |। आपका जन्म उन १६४८८ 
2 2 पा 0 2 मेंवादला तहसील (मालवा 
0 2 वर ! हे 
आह ' * प्रदेश) में श्रीमान पृ० शिव- 
३) ००3 £ जि ण. हर १ हि 
। हक कप मा '.../ शुकर जी शुक्ष के यहा हुआ | 
ह . और आपीशो जिए ग+ पट 2 है 
अ दे ,..._* शुचरात् के छुशणडा राज- 
री «..._  : कीय सज्नन छुबर संस्कृत 
; 
। ' |  पाठ्शाज्ञा से देद, काव्य, कर्म- 
। « .. कान्ड, संस्छत का अभ्यास 
2. पर | कर द्वरद्वार में श्री७ पं७ पो ग- 
हा ५ 3 ठ गस जी को पाठशाज्षा में श्री 
ही - ता य नोवतराम जी आयर्देदाचार्य 
बज -८ 3४००३... आह 23.2. 


के पास रहकर आयर्ेंद के 
अध्ययन और अनुभव प्राप्त किया। उसके वाद चिकित्सा कार्य 


क्श्‌ 
प्रतिष्ठा, प्रसिद्ध ओर अनेक प्रशंसा पत्र प्राप्त किये । 


सुसपुर-- 
२३४... 


थ अपने रोगी की आयुर्देदिक 
चिकित्सा करते हुये इंस्ध सह सित्युन्जय मंत्र का. सिम्स 
विधि से राष।लक्ष ज़प ४२ दिनमें पूर्ण करे | 

घल सत्र 


की एक सहस्य ज्ञप प्रात: काल से करे जप पूर्ण 
दोने पर लिन्‍्त लिखित द्रव्यों से १०८ आह 


ः ती से हवन करे हवल 
उग होन पर कमरे केदार पांच अ्चट के लिये बन्द करदे जिस 


संपूर्ण चतुष्पाद युक्त 


हो सो तीस 


' से हवन को घूत्र रोगी के खास अश्वास द्वारा शरीर में जाकर 
रोगोलादक कारणों को नष्ट कर्दे इसके बाद शान्‍्ती पाठ एज 
' ब्वस्ती' पुण्याह 'वाचन के सेन्‍्त्रों से पंचपलवोहारा रोगी के शरीर 
पर साजन करे इसी प्रकार प्रध्याल काल एवं सायकाल में भी 
एक सहख्र जप हवन एवँ साल होना चाहिये, इस प्रयोग के लिये 
एक स्वतन्त्र हृदादार स्वच्छ स्थान. निर्माण होना चाहिये 

९ स्थान में गोगी श्री रह सके ओर मन्त्र का जच्चार शुद्ध स्व॒र में होना 
“ चाहिये जिससे शागी एक्राग्न हो श्रवश तथा सचन कर आत्मबत्त॒ व 

आरोग्यता प्राप्त क़र खक्के। 


ड़ 


' / हवन द्रव्य की सामिया नीचे सूजिव होना चाहिये (इंचन) अक, 


' 'पल्चास, लदस्बर,' खेर, बिल्व," दूरवा, पीपल, बड़ की ही लकड़ियों का 
'. उवयोग करें [(*- 


ले 


दर 


हे 
] ५ च हक 
“कपन द्वव्य॑-- ?' हे ऐ 


श्वेत च्‌ रक्त चन्दस. अगर... तगर तंग 

' देवदार धूपसरल . कपुर काचल्ली. कमल काऊड़ी 

' ' शित्ञारस '' कपूर लोंग. एल्लाइची कंकोल 

. -पुगन्‍्ववाल्ञा, “« सोंथा लोयमान लाख 
नख राह बादाम -. - पिस्ता खोपरा 
 द्वा्मा ' साखर- .. >अत्येक २-२ तोला 

/ + अब ,. तिल, | २४-२५ तोला 
रची ह झुग्गुल्त . : ४०-४० तोला 


' - इन सब द्रत्यों को शुद्ध कर एक पात्र सें मिश्रण करें, इसके 
आ्राधों २ तोले की आहती तीनों काल देकर तीनों काल. अथव 
- » एक ० साल्ला का हृवन करे। 


'वो सी इकतीस 


४. हे 5 न मकर ली 
खाने की ओर्पाव नीचे लिखे अनुवार तयार दाए । 
अप संस्कारित पारद श तोला 
पड 
छझामलासार गन्वक २ तोला 
कम 


?ए घण्टा घाटकर कजलोी बनादे, 
तोला स्वर अस्स, $ दोला रजत भत्म, १ 


9 


सिल[वें । बाद सात साववा अड़से के स्वस्ख की. सात भावना 
शद़्राज रस की एवं सात सादसा 5 
ओर एक सावना अक दुग्घ की देकर खूब घोटे- सखने पर 
११ तोला शुद्ध शु्शुल भिलाकर खूब कूटकर नरम होने 
पर आधे २ माशे की गोली बनायें । रोगी की अवस्था व शक्ति 
का विचार कर प्रातः जाये एक-एक गोली खिल्ाओें | | 
अलुपाल--पाव सर बकरी के दूध को गश्स कर उससे शक्कर आधा 
थी आधा तोलासिच बग ७ से११ तक मिलाकर पिल्ादे, इस प्रकार 
४४५ दिन ओपधी के साथ उपरोक्त महासृत्यु जय के प्रयोग से राज 
रोग भाग जाता है। आदर विद्ार शास्त्रोक ही चाल रक्खे । 
उपदेश प- 
२३६--अढ़ाई तोला नीम की छाल को जबकुट करके एक कलूईदार 
पठील्ली में १० तोला पानी डाल जउवात्े उस उबलते हुए पानी से 
उपरोक्त छाल डालकर नीचे उतार ढक देखे, राजी सर रहते 
ले, प्रातः २ रत्ती पारा गन्वक की 
रोक नीम का पांच तोला पाती पी 
दिन करें। 


पथ्य--चत को रोटी थी के साथ संवत् करे, अन्य कुछ सी पदाथ न 
खाय, ऐसा करने से 


3 उपदेश एवं सुजाक दोनों समल भाग 
जाते ध्ट्‌ 


'ज्जली सधु सें चाटकर उप- 
जावे, ऐसा दोनों समय २९ 


गे 
न 
१48 औ/ 
नर 


प्स 


श्री ० कवि 


चिं 


#028, 


(े 


7 


२४० 


अत्पऊक 


१० व्यासनारायण जी शुक्ल 5 [यु० 


मर 
डि० कौ० द्ातव्य ओपषघालय नादा 


गोसुख (नायपुर) 


>> १2०... 
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्ः 
०] 
ट 
९, 


के 
घी 
झईप. 
हे 
ई 


्द 


जो 
स्जे्ड 


व्जक 
धज्पपो 5 पे हँ: 
और », पर्डः 
ही ० कक ऋ मर 
(अं अ आ डे 
निक, हर 
धक्का 2 
प 
५ 
हि 


क्या 


के 
$ ५7 
आई 


$ जार 
कक 
र 


आदि स्थानों में भी 


भी रहे और हैं। 


आपकी ' आशथु लगभग २५ 
वध थी है। आपसे प्रथम 
मराठी और अश्ेजी का 
अध्यन किया उसके बाद श्री० 
पेयराज प॑ं० कन्‍्हईग्रणाद जी 
शुल्क शाली जो कि आपके 
पूज्य पिता है उन्र से संरठत 
का अध्यन विया उसके 
फचात्‌ अष्टाज़ आयुर्वेद 
विद्य क्षय में शिक्षा प्राप्त की 
साथ ही अ० भा० वैद्य सर- 
मेलन की तीनों परीक्षाएं" 


-आयुर्वेदाचार्य तक पास की तथा अनुभव अ्रप्त के लिये 

॒ आपको देहली 
रहना पढ़ा तथा डि० कौ० के सकर घोकड़ा 
- के औपधाज्नय में ओर अब नांदा गोसुख के औपधालय में किसके 
आप विदृभ सध्य प्रान्तीय स्थानिक, स्वराज्य 


श्रायु ह+ ०. च| सं कप के है] है जा 
> सउल के प्रधान मंत्री है। आयुर्वेद के प्रचार ओर वबेयों के 


संगठन के लिये आन्दोलन करते रहते 
: विशूचिकान्तक- 
रेर७--सयूर पंख के च'दवे की भरप 
पीपल बइच्त की अधजली भस्म 


दो सी तेतीस 


हें । 


१ तोला 
१ तोजा 


है 


झदा्भासी की भरत 
हि शु विद पल शिकस+ नल कै मे] 

भक्त के !ट्ट के दंदे को गण 

शुषू गषक 
तिधि--शुद्ध गंधक प बारीद खब्ल पर 

्ि कर बच 

सें छाव कर भिल्ला मदन कर रात । 
जपयोग-वा | खीपयि शहद के सीधे 

रहें । जब तक कि बस दरेबन छ 

देते रह । 


< ५. 
ध्ये--अन्न, दृध आदि सयाघ पदाथ चर्दा ८ 


हु 
बढ 2 


4. 


हि 
ड्ृ 


ब्लू 


न््मे 
बज हक 2: 
हक 5 


््‌ द्दों शुरशाद्र 


टी 
रडृ 
५ 
है| 
_84 


हब लाना नुण अपीटा आरा रत म्यूं श्ई ] 

व (एक सेर १ पाए) उयादा हुए अल दा दंत ॥ 
4 लिप ह्लृ ध्र्क सदर शा ४ याद 5] 

ध्यान रहे कि झंग्णु के पल, बमस के बच्चे वंशनर से: (त 


रहें | प्रार्थना दे कि बेच इसझा अवश्य अतुरूव दाए आर धपउ्सा 


रह पुयने न जप 2० 
अनुभव प्राणाचाय मे छगत्र ओर देखें कि 


उत्तम है | डाक्टरों क लवण जलन प्रयोग से 


4 


यूट प्रयाग दितना 


थी चउचमत ६&। 


सूचना--कियी आ। बन्नेता को हसारा प्रयोग पत्ता पेंटेन्ट 


कर विकती नहीं दस्ना चाप ये || 
श्रद३ नीशछुफ-ण 7: 
डे न्‌र२० तात्ा 
नागर माँधा २० पीला 
चिशाबता २० तोला 
(सलाण की सिमी 
जल ७ सेर 
गुड 
बिधि--प्रथम नम्बर ७ ओपधियों को 


छाड़्सा २० ताले 
दारू हल्दों 
वेलाश शक । तोलां 
२० तोला 

१. 
शहद ३४ राश्‌ 
शा तोील्ना 


कूट फर जल डाल 


ओटाब हब १॥ सेर जल शेप रहे सब छात कर उसमें शहद 
गुड़ डाल कर ह ड़ी में सुख वन्द कर १४ दिन रख दे पश्चात 


4 हल 


& दो सो चोतीस - 


(४ ह् $ ही न हे 
क्र र 


/ छान करं २०. तोला संजीवनी खुरा डाल कण् रखे से | 
€ एक एक सोला 









् कं 
च् 


गं--प्रात: साय एक एक तोला अरिष्ड 


पानी मिला कर सेवन कराने थे खेत और रक अंदर नप्द है! 


राजगढ़ पोस्ट सादछछुर - हि 
(बीकानर) हे | 


राऊस्थन हर प डक ब्रह्मचय 

आश्रम रतनगढ़ के स्वातक दे 
ख्रा० भा० आ० विद्यापीठ की 

आपने आयुवेदाचार्य . परीक्षा 
पास की "हैं । आपने धैमोथ 
अपछलयों में चिकित्सक 
कार्य कर तंथों अपने पिंता 
से अलुभव प्राप्त किया जै आप 
के प्रधान चिकित्सक हैं. आप 
तुभवी बैद्य गिने लाते दें. 


' श्री संबेजन दितेषी दातव्य ओपच्ालय 


, अपने केत्र में बड़े प्रसिद्ध ओर अ 


! जीण 

- ज्ीणु ज्वर पर-८ ह 
ते के क स्वच्छ कपड़े 3 पे रख पोठकों 
२३६--खूबकला पाव भर: छ्लेकर बारीक सं फेस 77 में रख ॥ 
इसे से चोथे दिन 


बांच नदी या कूंप अं लटकादें' रे दिन रात्रि रह 


क 


5 


दो सी पंतीस 


यल छर छाया रें झुझछ 
श्ख़ल्त | 
उययाग «पीस गिल्लोय ६ प्ाशे कातनी ६ साशे को सिल लोढे से खूब 
वारीक पीड उ्याई की दरद ४० डेठ पाव पानी में छान लें और 
फिर इसे पिचल्ष या आंसे के छटोरे में डाल कर निधू म अगारों 
र रख गरम करे ओर गरस होने से काला काला मेल ऊपर 


हक 


प्राजायगा उसे निकाल ओर कटोरा उत्तार कर 
टन्‍्झ कर छान कर रखले आर उसमें २ तोले सर्वत विजूरी 
साकर पहल £$ सारा खूब कल्ला चूणु फांक ऊपर से यह ओपधि 
'मआरे । या अबो | ४० दिन का दै इसके सेवन से जीर्ण ज्वर, 


प््पो 


टिंयत उउर, सरततात ज्वर, अवश्य नष्ट हो जाता है » 
दाज्, गेंहू की रोटी हलके शाक । 


““उावक्ष, भंग की 


प्प८ 
अप विज हक 
अप धिजग-- 
9] 
२९०--सत्तनी # बीज 
५ लैस) 5 बोऊ श तोला 
जब कम + वीक हा 
हा ध्य 2०० प्रशफादाक पीर 5 
४ «5 र हे पीला ्। सार ॥४ *ढी। ताला 


। भि्‌ १ तोज्ञा 
ताला दब को यवऊुद कर १ सेर पानी 


हब किडनी 2। सह दा छाल द्रू 
प नस पाठ ध्दा हम रू २ 8:7४ 
धर लड़ाद आर | था पानी रहें तब छान कर 
क्र ग्ठ री हक ई ै दो श्र हर पक "8 
उल्य मास्त पर रख सबंत की चासनी बना 
श्लेटपा की डईतक पुल लत>-क बा के का 
के हि प्र गा । स्ट्ा उच्चत विजूरी फ् 





्ट कर्मी है के की फऋ#के ४. हि 
है आउके दूं मेल हाप'+ २९ 
| श॥ ३४[ ले 2४६३ क्र श्जाह लो 
0 द्र्का 27 है 5, रा हक के हु के प्रयाग हि 
का 5 ६ $ “| ं 424 १६85: स्ड्हा तक कं ७ 
ई इस २ त्नि पट कक 
जल कल हु मूधर र् [ & स्ष्टु तत्र 
2 रु रा कई हु है 
“सम्पादक 
का, नमन 
दा ५ कं... एक कप 
ऋूफ्रे डे “5 पद 
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न्‍ . 


3 





गे हुई 8४ 
जे जे 
के 
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हक ३०२ 








ठक्कुर 


जी 


प्रभ 
आसंधिया 


रू 
रह कि है ८2 
2९३३ शेर < ५4 
हमर अस् छ्छे श्ै हु ह्शर 
3 5७८) रे 3० ५७७४९ 
जे 
्क हर 
डर से 
न के ७ ५ जी रे हू 
बे +, 5, 00 0 रे ३5 डे 
हम ३ २ ३३३ पर 
घर ३ अर जे के कप ज अर 


रे जे 3 ब् ३५. 
विदेश २. अर आ फिर 000 9३७४52 ७39०४ 2 3५४ ) ५२ 









विकित्सक ब० खटाऊ 


श्र ५2२म/बंध।।। 34000 00७४४ 
पाइप हर 
५ रेफर ५ ग्यि हे 32 हक 5 रे की ह अ 
रे 3 रा 508 रे है 
हा ३४१ हि ० २0६४) ॑ 
५ २७९५७ २ «७ हरे ० स रह | 


कोजा चोरा पोस्ट 


हब 


ही 


न्स्च्ल्च्ल्ल्ख्ल्च््््व्च््ल्व्स्‍श्श््च्््य्प्सय््च्ल्श्ध्य््््न्च्य्ल्श्भ्च्श्प््म्म्भ्स्य्स्+ कि! 


विधि--काप्यनि औपधियां कूट कपड़ा में छान ले झुरत्वा सिल लोढ़ा 
में पीस ते ओर काष्टादि दवा सित्ना दे फिर झुक्कापष्ट/ चा 


रक्त पित्त प३- 
२१४९--आवद्व का मुरब्बा सेब का सुरुब्या 
बड़ी हरड़ का सुरूत्रा। ह गुज्ञकरद २०-२० तोला 
बे चल असली | छाटा इलायची के दाने 
भुज्नहठी का सखत्व असली १-१ ताक 
मुक्ता पिष्टी ६ झारे सोने के बर्फ २४७ लग ' 
दी के.बक गा १००७. फिव्किरी का कूला ६ प्ाशे 


शहद ४० तल 


,... सोने के बके आर शपद मिला रखल । 


उपंयोग--छ 


साशे प्रातः साथ चटाने से रक्त पिच रक्त मदर 


दाह, वृध्णु, श्वास, कास, प्रतिश्याय जानत कास गले की रुकावट 


आदि सब सब नष्ट ह। जाते 





4 


वेद्यगासी आमरासह जी वंगी 


पूरलपुर; फरुंखाबाद 


पं 480:2800004%6 5४352 2: तक प्‌ च्क्का जज स्स सच 4 & रु श्े्‌ रू हट 


: से राजपूत खानदान के श्र, 
| बा० चेतराम[सिध्द ते शाजपुृत 
पु ! के गह्ाां हुआ। आपने व्या- 
। करण की शाद्धी पराक्षा पाल 
। यनभ्द पढ़ां ओर ब्रद्य 
 शाम्त्री की परीक्षा उत्तीण की । 
। विहल्वरिपद आगरा होमयो- 
' पैथिक कालेज बनारस सभी 

- 7, पदक प्रशंसापत्र ज्याधि प्रपत 
ह की ५ की) चिकित्सा में आपस 
डाक्टरों या शुवाणिज्ञा किया 


न 


[। | के 
है ह ' ह 
> की आप ह ४ ज्‌ 

[ हे सा बट. आर डक हुए रगियों 


हो सो संतीस 


हा जा 


दर छापले च हब नर की 
को आशोग्य किया इसलिये अपने प्रदेश से. आपने प्रसिद्ध श्राप्त को, 
+च हा लनस छ्ठो्‌ कि कक जन श्र 
जाप घिंद्ध हस्त चिकित्सक ओर मिलनसार होने से जनवप्रिय हो 
ञ्क 
गये हे । 


धातु विकार ५६- 


४२५--काल्रीसिच दालचीनी स्रांठ कतीरा 
गोंद बचूछ जातित्री तेजपात >अल्वेक्न ॥-॥॥। तोला 
केशर १ ठोला मिश्री ४ तोता अफीम ३ साशे 
हम्वे बह्सां अुरमरों अपरकरा ख्वस्स 
कपूर कचरी . जुन्देवेर्तर जनन्‍्दबार दुख्चज 
सस्तंगी अगर कल्सी --प्रत्यक्ध ७-७ माशे 
तज तुख्य खीरा कायफतत लॉग 


पीण्ल छोटी. पापाणभेद --पत्यक १०-१० शांशे 


विधि--मिश्री ओर अफीस छोड़ वाकी खब ओपचधियां कूट कपड़ा 
में छान ले, मिश्री पीज छाव कर मिला ले और अफीस गुलाव 
जलन सम घाट उससे सब ओपधि सलाकर चार २ रक्तो की 
गोली बना सुखा रख ले । 


सेवलविधि--एक-एक गोली सुबह और रात को सोते खमय गाय के 
ढ 


इंच में सिश्री सिल्ा उसके साथ निगलनी चादहिये। यदि गाय 
का दूध न सिल्ले तब सेस या बकरी का भी दूघ ले सकते है । 
तेल, खाई, सछली, शराब, लाल सिच आदि सेवन नही करे, 
अह्मचय से रहे, इसके सेदन से वीर्य शुद्ध होता है, पुष्ट होता 


है, बढ़ता दे, स्तस्मन'राक्ति सो बढ़ती दे, बल, स्फूर्ति भी 
देता है। 


क्त्ज 


दो सी अड़तीस 


कि यः घ जी के 
रफंजंददधप१० जाधंकराव जा शा! दक्ष 


... श्री खतन्त्रानन्दीपधालय चोरोली पोस्ट पोरह (बुलन्दशहर) 


्‌ 








आपकी आयु ४५ वर्ण के 
लगभग है | आप श्रीसान्‌ पँ० 


२ 
टच 
४ 

है. ५६ - उ 
हि 

अर्थ कक... धमऋ 


ग 
हि 

हि 
प 


है | आप यू० पी० पडियन 
मेडीशन बोर्ड ,से रजिस्टर्ड हैं। 
0 आपने धपची चिढक्रित्सा की 
2! प्रशंसा में अनेक प्रशंसापन्र सी 
१9, प्राप्त किये हैं। आपका उपनाम 
श्री स्वतन्त्रानन्द जी शमी है. । 
१६-२० बर्ण से ।चकित्सा कार्य 
कर नज्हे है, आपका जन्स बह्म- 
, पुर कछपुरा पीम्ट काम में 


5 


रघुवीरशरण जी बेच के सुपृत्र 
टू 


ऊ 
$ 


हि है 2. 
3०4० #५ 0५५५ जूते, 


हुआ था। अब आप चांरोंज्ी चिकित्सा काय कर रहेह्े । 
रक्त अद्र नाशक-«४ 9. 
५ २०३-डोनों मूलली.. चुनियां गोंद स्वयुं गेरिक 
शतावर नागकेशर असली. संगज्नराइत. बोल 
प्रत्येक १-१ तोला 
दम्बुल अखवेन. ६ माशे 
-सबको कूट कपड़ा में छान कर ग़ुलाव जल में घोट एक २ माशे 


की गोली बनावं। प्रातः और रात्रि को दो दो गोली भा के 
दूध के साथ निंगलवादे । दूध कबा द्वी लें मिश्री मिलाकर पर 


दो सौ उनतालीस 


सटे पर 2 दो गे ० 2 को 7४८6 अन्य > 
दा पह्ण आर सायकांल भी दा दो गौछी गुचाद जता 7 साथ 5 | 


ऊ्- # है. 


व्कल्सा चट्रश्लर कहा, शत 
ड़ फि नम ्च् ध्प्मां है शदु«७ 


््र कद 
वात 5 9 पर किक द्दी चघन्द ऊ ब्ॉत हि 
अंदर सून्य एन मे हा बन्द हा जाता है | 
हा 2३ #“> ७ ् 
९ अर बी ९ कई दीसकशमुरे.. ढड ट् द्ट्या है (भंग कब 04 अर. कन्‍्कक भयर+ प्र झ०आ- ३ स५तअ अपर छा अकलकली 7 अल हलक बट हएह 
के रू ४ दे ५८ हक) (६ है नल ) ४7 रन ््‌ है" आआः ध्् 0३076 
लि] «६ कि] ६ | पढे २७४६३ ५६४ ४ ५६“ ५३० हद. आह ०8 4 
हि 
रे लग आर किक अपायिता | से ब 
दमालद आरग्य सान्टए १४5४० पेरखायइल 
कावठ्याम्ड-पेप्पल 
कीट नींन्ड -तसप7 तर 
फू 
बल | 
+ 
५ 
परिकालारा सशक्त फट्द टाफ एड. आपको आयु छूगस्य २४ 
रा बिक 7 ५ 7७, ब्य्ड 
5 हि 2 3 + 6, पथ 
अर ४... 6 ही. हज मा ड़ रा मद औ द्र्ग्डा क्र धान ही 
्‌ न्‍ /्ी हे ४४०४4 ४72 24 228 ही पृ ह। ६ व्यापं रात | बड़ प्‌ 
रथ 2 ५ ड् नदी कि हक च्च रु 
४2 ३३०8 *, है 22. री क है विद्य ख्र अन्न, कं बेद्य न्न््क गपु श्र 
/ 55 जा 4 ४52 ड़ शा ठ््ा ह3, « । ः ध्य ध्ट [सन्द हि [ ष्यू फिर 39 फुल 
पु ग हब >्ट हर कर 
8 8 32% 06 के ही। 7 कम कपल हक मत 
सी 5200 ४00 72 8 | घसंपात्त सबरबागत आयुवद 
के प्‌ सा रे ५३ 5 ४ 
है है 4 हे शा 
53 3 4 
शक 2, 2, पा की 2 दालय से बेब पणा 9 
टु रे बे डर ' ०४५ ५ ः गटर हि वच्यात्नय स्प ह। सडुप॑ | (६ बच 
मो है. ० 
डर. हडछड.. # है 42), /४६ (५ आय 
्डाड कप आय 4 3 मे 0 ्ट् > 2 2 मर मा 
| ४2 ८० पा ्ि हे हि ष्ह् कास) पास बड़ ड दया हि हहिप- 
4 ही वि आल ] की की पक ४4 | 
ही ध्षपू_ 6 टिक 82 ] की ट। बन ] चच्य 
हे ्‌ द्र्ः द्न्शी >35& न्जन 
६. , ७, , * 2४ टऐेल ले खन्नरी का आर वेक्सी- 
*ण्ट्र को आम  आ। 
#& 7. रत] ह। 5: शा डचजका अन्‍णल दा थ्ः ४ का 
! ल्‍< «7 सदबह्त का तथा धन ह। मियो 
|] ध् जल 
$., रा, 7 पु तेज : ४'>क्शन बट प्र 
24 हु जे 4 न ९ कं हु सत छू ड रच कह । लत सर्दी गे 
52: 7 
प्र हल हक 3 ४-८ बैँ ५ 
रँ 4 ० :झ प्र *ः ह ह है पं, 
5 आम मम शी 2 75 00 3 
न्‍ + हु ] के हु ह के ्र्य पृ च्ाः 9 कल 
$ कै है 32 .. हज पट 5० पृ पड कल 
(, मी 25 9 हा आम | का का सल्परा से चला 
भाई 727 _ट 7क हु व जि धर | कं 
के आल धान 0 शनि 40 ४ कट जआ च््ा तल खआाप पल मर 
किफिनी>क ०4०५-8० पिदध+८ ०१४४०... ४... दे 220 ८22 ८8.05 ६.८2 ते 28 है आअदुभवा है| दे | 
ब्यूच्चक अमन ' अकफु-क. 
खुजाीक हर बंढा- 


5&7 यद्द्त |! 
हल वक्षर योख्छ चूर्य 
मी शोगरा शु० फिटकरी इसचगो । 
डा गे हे हे ह 
अत ल : 5 नर्गात्ष चूरों 


श्री स्वर (चन्दन) चूरा 


ध्प 
फ््छ हू जज है # ५ 
की 


रे 


ः 


शो 


बिघि--प्वकों मिलाकर 


शे से 9 ' माशे तक तण्डुलोदक. में 


चीतो मिजल्ञाकर दिन, में तीन वार संत्रन कराने से सत्र प्रकार 


के 'गिनोरियाँ, मत्र कृच्छ। उपव्श रोग-नाश होते ढं. । 
7 5 शतशानुभूत 


५. यदि मंत्र नक्िका में ' घाव, 


पत्र के काथ 


हिमालय वटी- 


४3 


 २०४--सिद्ध मंकरण्वज 


खर्णबंग ..'॥॥ माशे 

शुद्ध कुचिला . श॥। साशे 
शुद्ध अहिफेन: ३॥ माशे 
प्रेबाल् भस्म श॥ माशे 
जञायफल चूर्सा . शा माशे 
' गुडडी सत्व॒ ,६॥ माशे 


बन 


मेरा 


जा 


फोड़ा, फुसी दें तो, त्रिफला सिस्य 


बस्ति 


पु 


१ माशे 


अक भस्म घें० २ साशे 
शुद्ध शिक्नाजीत साशे 


जहर मोहरा खताई '४ साशे 
- अकरकराा चूरों ४-माशे 
#& कपिकच्छू बीज चूरों ६ आशे ' 
3 छाश्वगन्ध चर्ण ७ साशे , 


४ ,ध * . जल कमल को केशर ८ माशे 


विधि--पदले कांप्रोषवियो को 


मिलाबें । फिए आमला; शर्तावर 


कूट कपड़े छच्ऋर शेष आौपधियों में 
घतूरे के रस में १-१ द्नि 


भावना देझर १०१ रची की गोली बना ही ! 


सेवन-विधिं--मात्रा-२ गोली | 


अनुपास--छ्ृव और शहद बाद 7 


चीनी मित्ना हुआ दूच 
गुणु-+१० दिन सेवन करते से पण्डत्व नाश दोकर स्त्री 


पीदें। सेवन काल--आतः झीर साथ॑ | 
सम्भोग 


, करने की शक्ति प्राप्त होती &ँं। २१ दिन 
.... का चातु सम्बन्धी रोग नष्ट होता दे ।' इसमे संदेह नहीं | 





हि मलिक िमीनिकीलिक जा ४ +++ ४ ७ भंक 0 हन्य 


- # कापि कच्छ चीज चूरों (कोच के बीज का चूथ्) 


+ अश्यगन्ध (असगंघ) चूरो 


दो सा इकतालीस 





सेदन करने से पुरुषों 


कल पट पृ ० 5 शाप््तद्र ४] हा रु आओ 
छु्ेंदाचाय थी १० जिनेश्वरदास जी जैन शा० 


7 


रु 


जन आंपघालय ओलमाड़ा (मवाद) 


॥ 
ब्स 


जा 


0७४७ (७एएशए 202 2० शा आम] स्ट्ड 
000 ६0088 





झ्म्म नम 2 ५४ 
| " ह मे धापप्ा दर अं ह 2६8५ फ््क् 
+ गा है कु रू 
/ डे ४० कक हट लक ५ अनका 
; ७ । क्यो दिगन्वर जन सन्प्रदाबे- 
| 0 | 
4 ! १ 4 4 ग्प पाटन तन्न्न ह्थ हाय 2५ 
। पर. 7 5८] लग्घ... का्मुनात्यसतयत 
रा जह कर ॥044. चन्द्रचंश मे करहल निवासी 
| के डॉ 547, | स्व री 7 मत व्ल्क पा ओम$+ ०.० 
४238 अत न कर अमान साखनलाल जी ८: 
[ | ! #४8१५ २३ रे श् 4५ 
दा पा किला (9 द ५ डे हि ५ ; च्र्य क्स्णा 
।+ », ही, (5८73. है यहा हुआ | आापत्त वध्याकृरया] 
| + हम धर नी '"फ्ा ८ हे रे 3 हक ! ४५ हे 
५ ह । $ र् । है पे “मु सं 222 पका 7 छ्य्द दा 
| हे । (७ रा कि 5 २५४५ २ 
2 हि 2 2 | £. 22 ४ धरा 
7755 28 लि | विशधारद परीक्षा पास कर 
न हि 8 ५ जै;ः श्ण, हे ६ 
६ हि न रा हा है $ (४७. + ४ ग् धि है य किय्‌ हर 
पे ्‌ 4 चरकित्सा काय किया | ध्या 
र्म ४ हर 


ने आयुर्वेद-शास्त्री, आखुर्वे- 
दाचाय परीक्षायें भरी चिकित्सा 

श्‌ शो 
काय॑ करते हुए उत्तीर्ण 


धातु बर्धक- 


२४६--छुद्दारे नग ७ 


शु० शित्नाजीत ६ माशे 
त्रिचंग भस्स 


अफीस ७ माशे 

स्ण बंग १ माशे 

१ माशे 
क छुहारे में एक एक याशे 
सके उतना दूध भर क्र 
सन्दाग्ति से सेक्‌ ले जब 
आटा अलग कर छुट्दारे 
ओर ७ पुट पताबर के रस के, 


दो सी व्याज्नीस 


विधि--छुद्धारों को गुठली निकाल एक ए्‌ 
अफीस और जितना बड़ का दूध आ 
हज बन्द कर आदा लगा आंच पर 
आटा लाल हो जाय तव निकाल कर्‌ 
खरल में डाल्न सदन करें ७ पुद 


सेमर के रस के दें पश्चात शेष तीनों औपधि सिल्ा संस कर 
मटर बरावर गोली बना कर सुखा ले।..._ 


सेवन विधि--प्रातः ओर रात्रि को. एक एक गोली दथ के सांथ लेने 
से घातु की निबल्नता, हीनता, स्वप्त प्रमेह दूर होते है । .% 


श्वेत प्रदर हर वर्ती ४ 
४२४७--माजूफल | ' ु तोल्ल 
घावड़ा के फल । .. '. श्तोत्ना 
बिधि--दोनों को पाव भर पानी में पीस गरस करों जब ५ तोले 
शेष रहे तब ६ माशे फिटफरी खोल, ६ माशे पुरानी ऊन की 
'राख मिल्रा कर घोट लो और मलमल के टुकड़ा सिगोकर सुखा 
लो और सुखने पर केची से काट काट कर छोटे २ टुकड़े ऋरतों 
इन टुकड़ों को रात्रि को सोते समय योतन मार्ग सें रख लेने से 
वेत प्रदर ओर सोम 'रोग (पानी जानां) बन्द हो जाता 
है। + 


वाल वायु विकार पर- -' 
'१४८--बच्च के जन्म से ही कटे हुए नाल पर जरा सी कस्तूरी पानी 


है 





4 


» यह प्रयोग कब्ज करता दे दस्त को रोकता हैं जिनकी पाचन शक्ति 
. वलबान हो उन को लाभदायक दे । 
ह -सम्पादक 
# प्रयोग उत्तम हैं साथ दी साथ खाने की ओषधघियां भी दी जांय तब 
बिशेष लाभ पद रहता है | इसने घात्री घृत खाने को ओर यह 


पिचु धारण को दिया और लाभ कारी पाया | 
--सम्पादक 


द दो सौ तेतालीस 


५०० 5 नालबा ब्यो जो वाथ शत दोत 
/ मेँ घिछ (बोट) लेप कर दूत से बान्नकों को जी वाथु रुमि हे। 
हू फ 
हट; : नंद वालक अलेप टंकार आदि वास शेम कल 
| बही नही होते । अनेक वालक वुपटः ; बाय * 
2 जे मा र्ल्‌ घट ब्ट्ार सर टू दा प्पू 
जोअदाल झत्यु शर्त आइत हैं हू इसत्र उपाय से बस 
गु बिक 
जअ्ञति हे | ८८ 
| श ८ सन 


नील टें बलन्‍कम्भ 
हक शो ही 
कं आपका जन्म तारादेदी जिला 
६ ह कक 3 हि हे हर /. २५७ ...... ४ 
हा न सागर झां०ण पा० से जन कुत्त 
5 >्था नर टी $ ध्अ 2 भा यु श्र कटी 
/ डी - 5, 5 हम » छहुआ। आपका आयु 2६ दप के 
7 2] कक कक * लिंदारी बेच 
६; हम आल है । आप कानपुर निदालो बच 
डः रे 020 58 722 दम नम 2 ...त. किलर 
४ //क बह हि 22 ४ 5 है हे राज कन्हीयालाल जी जज़्न, 
लि 8 आन 7 लक लत ५» ० कप 
52 ५० ५2.7 कै ४ कॉबराज पं० बावूलाल जी जुन 
(0,258 ४, ४ 7६% 5। ऋत्रकत्ना से ऋअलुमण और आयु 
0 बा मी आल 7 अमर कम 
5 का 7 2: 


५ ्ि १-२ कग्बह 00#कर " 
(2४ 2 अत फटी | छंद का धाच शब्ाप्त किया तथा 
हु ला रे ० 


हू 20 मो ४ आम हु बला खा धअ सुन द्द्‌ विद्यापीड 
पल प 5५ 3७ १३ 42० डक 
गा 8 के की विशारद्‌ काशी बिद्वत सम्से- 
हर की हर पा ४. 


5४] नहा सज्जन ये 
५ की लग की सारी आदाय परी- 
ध है 3 न ७ टन 
पर क्ञायं की ओर घ्माथे ओपचा- 





> दब के जन्प्त से ही काकजिल्ा (कीआ की जीम) सघुस्त चटा दे तब 
वाल खत्यु चदी होती | जिन स्त्रियों को झू-बत्सा रोग होता दे 
उनके चालक इस उपाय से बच जाते हैं। कोआ की जीभ पहले 
ही प्राप्त दवा कर. रख लेनी चाहिये | १ रची की मात्रा भें १ 


““खेनाादक 


तथ में चिक्रित्ता कर अछुसव प्राप्त किया दे | 


विषम उ्वश हर पंटी- 


२४६--करंज की सींग " ४ तोल्ला 
जीरा सफेद किंचित झुना ९ तोला 
बचूल की ताज्ञी पत्ती (डर्ठल्न रह्वित) २५॥ तोला 
पीपरामल | ,. * #४ तोला 
सेहदी के वीज | | ४ तोला 
चक्रमदापम्रार के बोज)._.... &€ तोल्ला 
गोदन्ती दरताल भस्म ९ तोला 


विधि--सव आओपधियों कूह छानकर हरताल सस्स भित्रा, हेसक्षीरी 
(सत्यानाशी) के रख से १ भावना दे, चना बशावर गाली बना 
सुखा कर रखले । 


बहार विधि--एके से ४ गोली तक गरम पत्नी के सात झाश हे; 
ग से पूव ही दें, ज्वदर आने पर नहीं । तुलसीपत्र, काली भिचे 
काला जीरा को पानी सें पीख छान गरस कर इसके साथ भी 
गोली दे सकते हेँ। ब्वर आने के चार घन्टे पूव से एक एक घन्टे 
बाद एक एक गोली देने से सल्लेरिया ज्यर १-२ दिस में ही झुक 
जाता है। # 








% प्रयोग उत्तम हे। गर्भवती स्त्रियों को नही देना चाहिये | 
--सम्पादक 


दो सी पेतालीस 


हा 
(कह ्् प्य ्ै हक 
दबाए! शक 


ि 
है] 
कमर बल हक सच जकम्क 
तल 


का के ् ध् 2 है है कम मल मिल आप परम जे 
,, » ४3 आपकी आयु ४४ बंप दतोे ४ । आप शिलाब शुस्द 
है |] की 2. 
४:5७ 4 हा ग़ी ४५ ्प हु झ ही हे 
- 4 “मी &।| आपके पिता आशिता सरदार साजारिंद ८; 
'> 
है? $ ् 
रे 4344६ व लय है पल मद ड फिजज, क८ 
० हक हैं। आन सब्यत्न था चच्च शार्ड। पर्चा इ्दीयत 


की है | आपने पुस्तदा भी लिखी 
नहीं ४। 


ना 43 ड़ 


पु 


ध् जप एल्‍कल-नरी री -+-० फल ७-१ 3९७4 ९ पल कार फन कटन जा क- 
कह 
नई 
रे 


रु 


। 
। 

ढ़ | 
हि 

बबखअक: 2) 


प्राशेश्वरी सरहस- 
२४०-गग्बा बेरोजा + तोला 
संखिया श्वेत £ तोला 
नीला घोथा ६ माशे 
विधि-प्रथम एखिया व नीलाथोथा को खरत्न गे रोड कर जटीह रु+ 
पश्चात गन्ना बेराोडा सिज्ा बोट कऋश सरधशस घत होने 
सुख की शीशी से रखले 


हो जाता दे [- 











:% क्षाह्र शोर फोड़ा यह ग्रायः लाहोर से ही होता है इससे 3 
से डोरा के समान सूत से निकलते है, इसे बहा लाहौर 3) 
फोड़ा कद्धते दे क्या यह स्नायु (नारू) फो 


दो सो छियालीख 


न्‍ ्ऊ |: है है 
४ ् 
#: रो 2 क ॥|॒ 
ग्ु कर हि । हि ) 
ग 
आन > 


ड 5 ही ः न है ) + 
: ठीक होने की पहुंचान--फोड़ा वाला भाग मुलायम होकर उभर आदे 
. तब दवा लगाना बेन्द करदे, घोना नहीं चाहिये इसी तरह रहने दें 


४ ] रे हक भ. के हैं सका जी] 
हां, ऊपर घी चुपड़ दूं, चार रोज के बाद पोड़े के ऊपर से छिलके 


ड़ 


हद 
(आल 


'. से बनकर उतरेगेगद भी १ बार दिन में घी अवश्य लगाते रहें। 
फोड़ा का नाम भी नहीं रहेगा. 


ठ 
*. 


.. इस प्रकार १० दि 


के 


> मं 


१३ 

न्‍ 
हे है 
६५ 


- कविशज ओऔमान एं० आनन्द जी शर्मा शाप््री 


पं 


नल .. 


| 
प्र 
कर 


. » .“बोशिक फार्सेसी घट्टी पोस्ट खपइन 
पक पटियात्ना स्देठ  . ५-2 


हा « 


रा गा 4 2 रत 
४2826 226 आाधपंद; आयु छतभग 


2 


७ पृ 


ल्‍्देँ 


हि 


|| 


है हि 
४ हक थे व ते कॉबिराज नर 
2 5 32 ५5 7242 फी दे। आपतल फादयाज, अआयुच छू 
कह 7, ् ८५० <" 


शास्त्री, आयुर्वेदार्य परीक्षा पास 
की है । होसयोपेंथिक की एस० वी० 
ची० भ्री पास की दे। आप पं७ 





हा था 2८८ 22 
2 
* &४८ ४2 ५2” 2278 
के 2:४6 %%6 कि । 
(2 
22८ ४ दी 


5०2०४ %. बनोराग जी शर्मा, उपाध्याय 


ऊँ हे 
कि 


कर 


ओे्‌ 


८ 
८४% 2 के सुपुत्न है। उद्यागशील आओऔर 


५ ८०० ०८ पु 2०2, २.8 2023 भि सार तर | 
47772 पटपक कक कर जप प्‌ 
' रक्त प्रदर हर... ७, क्‍ 
_२४१--नाग केशर पहाड़ी | १ तोला 
.. आते ४ तोले , साँढ १ तोला 
सोंफ १ तोलां ऊन की राख ४ तोला 
*.. चूहूँ की मेंगनी १० त्ोले ' मिश्री २४५ तोले 





ञ 


विधि--सब को साफ कर कूट कपड़ा में छान भेड़ की ऊत की राख 


न्‍ै लक 


# 
हे 
के 3 के 


हि दो सी संतालीस 


धन 


आर सिश्री मिल्ला रखते । 


47 


धन दिधि--सात्रा ६ सारे | आतः साय धारोष्ण दुग्ध सिश्री मिल्ले 
हुए के साथ फकाने से कैसा ही रचा प्रदर हो अधेश्य 
का 


ध्य्ा 


शक हो जाता हे | 


ज़वर हर- 


२४२--शु० संखिया १ तोला शु० हिंगुल » तोला 
सफेद कत्था २ तोला 
करंजवे की गिरी ४ तोला 


विधि--लव ओंपधियों को प्रथक २ पीस छात्र एक पत्थर के खरल में 
डाले औरएक एक या वो दो पतन डालते जाय॑ जब ४०० चार 


सी पान घुट जाय तथ गई के बरावर गोली वन्ता सुखाकर 
रखने । 


सबनस दिधि--अजमायन दा चूण् २ साशे मिश्री विश्ठी शसाशे मे रू 


गोली मित्रा जल के साथ फकाबे । १ मात्रा प्रात: ओर १ सात्ना 
ज्वर बढ़ने से १ घण्टे पृ. सेवल करावे, जिस ज्वर के बढ़ते का 
समय न हो उसमें १ मात्रा ज्वर उतरने पर और १ मात्रा ४-४ 
घण्टे बाद सेवन कराब | इससे ट्वितीयक ज्वर, तृतीयक ज्वर, 
चातुथक ज्वर, प्रतत ज्वर अवश्य शान्त हो जाता दै । सन्तिपात 


व ० 


मे भी हम व्यवहार करते है | 


० 
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२४३--ससुद्रफल , काल्ीसिच 


न 


छू 
विधि--समसान भाग ले और नीयू के रस मे घोट कर कड़बेर के 


बरात्रर गोली , बनायें। ज्वर आने के पूर्व ३ भात्रा गरम पानी 
के खाध देने से ज्वर का बेग रुक जाता दे । - 


( 


'विपयुष्टि सस्म- | 


२४४--कुचला का शोधन कर सम्पुट भें बन्‍्द्र कर लघु पुट की अग्नि 

. दें। स्वांग शीतल होने पर पीस छान-कर रख ले। वायु विकार, 
उद्रशूत्र, ज्ञीखु ज्वग, में अति लासंदायक है । मधु या गरस पानी 
के साथ सेवन कराने । 


प़ 


दर ऊ 


दो सी उन्नचारा 


कै 


गे 


९5 
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'उध्र-- 


२४४--धनिया ४ तोल्ना 


करज की 
सत्व नीयू ६ माशे 2 


| शक्कर (खांडू) ६ माशे 
ै 20850: ओर करंजगिरी को कूद तथा कपड़ा में 
डाले पश्चात्‌ न रं न 
त्‌ चीवू का सत्व डाल सर्दत करे जब ख दम 
* 5८६ 


अन्न रे रे के ते 
जाय तब शक्कर डाल मर्देच कर शीशी मे रख ले पी 
'खले। 


सेवन विधि- क साय॑ दो. दोम। शेता जाजल के स्‌ देने से 
ता बात न के दोन्ड 
के 2 3) अजक, 
हो जाता है. चढ़े हुए ज्वर से दो -दो घ रै सक 
साशे गरम जल के साथ देने से जबर उतर जाता है हा रह 
न्क। 


दो सो पचास 


विशचिका- 


२४६--भीमसेनी कपूर ६ माशे शुद्ध अफीम १ तोला 
शुद्ध सिगरफ १ तोला 
विधि--तीनों को अदरख के रस के साथ मदन कर बाजरे के बरावर 
गोली वना सुखा रख लें। एक से दो गोली तक अर्क शुल्लाव 
अक पोदीना श्रक सोंफ अथवा जल के साथ देने से हैजा (विशृ- 
चिका) रोग शान्त हो जाता है । परीक्षा प्रा्थनीय है | 


श्रीमान्‌ पं० रामसनेहीलाल जी वेयरत्न 


फतेपुर ककी पोस्ट नसीरपुर जिला मैनपुरी 


. आपकी आयु लगभग ३०-३१ वर्ष 
की होगी । आपका जन्म ब्राद्षण 
परिवार में श्रीमान्‌ पं० रुकमसिंद ज्ञी 
के यहां हुआ | आपने हि सा० 
सम्मेलन की चेयरत्न परीक्षा उत्तीर्ण 
की है । ६ बणे से चिकित्सा कार्य 


कर रहे हैं| अनुभवी वेच्य हैं । 





हा पु ह दो द्वो इक्याबन 


जद माशकडा- 


2४७->> वाल फिटकिरी फो जेएश किसी शाष्री 


पर रखे ओर फिटफिरी से 


डाल अग्ति 
जाय तंव उतार 
वर गोली बना लें । 


सेवन तविधि--गशस पानी के साथ 


घरण्ले कल नस से 
शान्त 


२ गोह्नी 


देते रहते मे 
4! मन िशप प्रण पा 
कमान दद्र[ज 


ल्‍ प 
हों लाता है। वेग कद 


जब सस जअल्ल जाप बे 
२ दाली मंदांय के रण गे पर से 
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स्ज 


तन तक 
खाल 


क्र 
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श्रीजान्‌ प० लेसोराम णी जोशी 
के मुपुत्र है । आपने शोधन धिकछि 


खीर भस्म परीक्षा 


सन्धान्न सं झाप्त छो छ | अतेयः 


बार आप शआयुवद सहारथिय 
मिलें है और सम्मेलनों य पवारे 
है पर यड़ विधियां प्रकट करते 


है ट 
का अवसर हो नहीं ल सका 
से स्‍्थाना 


उसका विपरण तो हम 
कात् स॑ यहां नहों दे से 
बग, जाग, यशद आदि शोघन से 


चट ज्ञात हैं आर आपकी विधि 


से घटते नही यही घिशेषता आपके 
शोधन सह्ठ।| 


कक 


| 


2: 


दो सो दावन्न - 


के हा 
हर 


शोधन विधि- 


बंग, यशद, नाग जिसका शोधन करना हो उसे कड़ाई में डाल 
अग्नि पर रख दे, जब धातु पिघलने लगे तब एक सेर थातु हो तो 


आवब पाव सरप्तों का तेल अथवा गरी का तेल डाल दिलाते - रहना 
. चाहिये ( तेल के स्थान पर घृत डालने से अधिक ग़ुशप्रद बनती 


है) ।इससे घातु घटती नहीं दे तथा जल्दी गल भी जाती दे और गुण 
भी बढ़ जाता दे। जब शातु ग़ल जाय तब जिस पदाथे में शोधन 
करना द्वो बह धातु से अठ गुनी के मट्टी के पात्र में भर - उसमें गली 

ई घातु पतली घार से डाल्ले | ज़म्न दूसरी बार शोधन करे तब धातु 
गलतले द्वी पुनः तेन्न डालना चादिये। यदि कढ़ाई में आग लग. जाय 
तब घबड़ाने की बात नहीं ढक देने से-अग्नि शान्त दो जाती दे 
इस विधि से धातु कम्न.नहीं होती ओर उछलती भी नहीं दे । 


: भस्म परीक्षा विधि-- 


. - नाग, बंग, जस्त गढ़ने वाली औपधियों की भस्म से तिशुतषा 


मौका घृत मिला कपड़ मिट्टी किये हुये मिट्टी के पात्र में डाल अग्नि 
, पर रख दे । यदि पात्र में अग्नि लग जाय तब उतार कर पुनः घूत 


डाज्ञ रक्खें तेज अग्नि.दें। इससे कच्ची भस्म दोने पर पुनः जीबित 
हो उसके कण दीखने-लगेगे। न-गज़ने वाली शातु की - भस्म ज़ेसे 
चांदी, सोना, तांबा छोदद आदि उत्चकी भो इसी अकार परीक्षा करें । 
अग्नि.पर रखने के बाद दिलाते रहें। कच्ची भस्म ज्ेठ जी दे और 
ठीक भस्म घृत में सिल जाती | चांदी सोना वर के तो कण भी 
दीखने लगते हैं। झृत पंचक से भी घातु कच्ची द्ोने पर जीवित दो 


जाती है। 


दो सी तिरेपन 


_ 


हि 
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ी शशि हे नह जि न ४०.3 न 
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आप आअपना, अपने इष्ट सि्चों परिखचितो एवं प्रसियों 
का पता हसें तुरन्त लिखें ओर यदि सम्भव हो तो पेशे, 
अयोग ओर संक्षिप्त परिचय हमे सिजवा दें | आप 
जितत्ती शीघ्र परिचय आदि सेन दंगे उतनी ही शीघ्र 
पुस्तक प्रकाशित होगी | कृपया शीघ्रता कर | 


प्रणावाय बदन, विजयगढ़ (अलीगढ़) 








कपास लसन्क-ननतकतकत एक. 
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लोकहितकारी रामरमायनशाला, मेरठ | 


(0. < आयात जशाह प्रधशा काका 3 & ५ 
ज्र न 7 
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आ,युरवेदाच।य पं० देवेन्द्रदतत जी कीशिक 


दर 


प्रचार फफफिफम्फ्स्व्टप्फ्सू-क्ल्ज फ्क्पप््फितस ऋ्>० फ 


श्री घन्वन्तरये नमः 
फ््योग मांणि माला 
( उत्तराधे ) 


जन हैं) जलन 


चिकित्सक-श्रो ० 5 ० चूल्हनसिंह जी वर्मा वेयराज 
श्री विश्वेशर ऑऔपधालय, नौवागढ़ी 
तिनम्रहानी, गया । 


आपकी आयु लगमग ४८ वर्ष 
की है। आप छत्नी राजपृत कुल 
के श्रीमान ठाकुर कुलदीर्पातह जी 
वर्मा के सुपुत्र हैं। आपने स्वर्गीय 
पं० विश्वश्वर शर्मा पेयराज से 
आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की और 
उनसे ही रस चिक्रित्सक, बेद्राज 
की उपाधि प्राप्त को । अण्डवृद्धि, 
ओर बालशोप के विशेषज्ञ हैं । 





प्रयोग न॑ं० १- अण्डबृद्धि पर रपायन-- 
नाग भस्म शतपुटी (पीपल वृक्ष के पत्तों के रस में १०० बार 
बुझाई ओर कुमारी के रस से १०० बार खरल कर 
फू'की हुई ) १ तोला 
बंसलोचन. दानेदार चीनी २-२ तोला 

->मिलाकर ६ घण्टे पक्के खरल में खरल कर रख लें । 

व्यवहार विधि--मात्रा £ रत्ती, अनुपान-खोवादार पेड़ा या दूध के 
साथ | जाड़े के दिनों में प्रेति दिन १ खुराक १६ दिन त्तक बाद 


को १ दिन छोड़कर अर्थात तीसरे दिन सेवन करे और गर्मियों 
के दिनों में २ दिन छोड़कर अर्थाव चोथे दिन सेवन करें। 
पथ्य में दूध थी विशेष, अपथ्य-दही, शर्बत, तरबूज, ठण्डी 
वस्तु नही खानी चाहिये। पाचन विकार माल्म होने पर 
ओपधि बन्द कर कोई पाचक चुए सेवन कर 'ठीक होने पर 
पुनः सेवन करें । 
शुण--१६ खुराक सेवन से फोतों में सिक्कुड्ढाहट माढूम छोती हं। 
८० खुराक दवा के सेवन से आराम होजाता है । किसी को 
ओर भी अधिक दिन सेवन करनी होती दे, पर यह निश्चय 
है कि अख्छबृद्धि अवश्य शान्ति द्वो अण्ड पृचवन हो जाता है । 
प्रयोग न॑ २-फ्ोलाद भस्म - 
शुद्र फीलाद का चूर्ण ४ तोला 
नोसाबर देशी शुद्ध गंधक आमलास्तलार २ -०।॥ तोला 
>-मबको कुप्तारी के रस मं खरल कर छोटो २ टिफिया बनाते 
अर सराव सम्पुट में चन्द्र कर पांच सेर उपलो की थ्राग दें | 
इसी तरह ७ अग्नि देने से फोलाद भस्म हो जाता दे । ८ धवरल 
कर रख ले- ( एक पुट ग्वारपाठे का लगा फर रकक्‍्ख ) 
व्यवहार विधि--खुराक-१ से २ रत्ती तक, अजुपान-एक चुटकी 
( आसानी से जितनी चुटकी में आवे उतनी) फिटिफरी की 
खील मिलाकर खिला दे ऊपर से दही १० तोला पिला दे । 
दूसरे दिन फिटिकरी की खील २ चुटफी, तीसरे दिन तीन 
चुटकी इस तरह अनुपान में फिटिकरी झस्ीज़ बढ़ाता 
तीजरे दिन से बढ़ाना बन्द कर तीन २ चुटकी ही हे 
में ही कमलवाय रोग चाहे वह स्याह हो, जद हू 


है ह्यो ४ पएक्र महीने 
का रोग एक सप्ताह में, और पुराना हो तब दो सप्ाद में नष्ट 


जाय, 
।७ दिस 





हो जाता है | 
. & भस्म हो जाने पर पानी में छल तथा यू भस्त् द्वो जाने पर पानी में डाल नौसादर का अश निकाल 
कर घीग्वॉर के रंस में रखना उचित है | का 
पड्फू 


दो 


आयुरवेदाचा्य श्री० पं० देवेन्द्रत्त जो कौशिक 
लोक हितकारी राम रसायन शाला 
मेरठ यू० पी० 


सिम 
आप यू० पी० प्रान्त मेरठ के सु प्रसिद्ध, स्वर्गीय श्रीमान्‌ पं० 

रामसहाय जी शमा वेद शाद्धी के सुपृत्र हैं। आप युवाबस्था के उद्यो 

गशील और मिलन सार बेच हैं आपने ए० एण्ड० यू० तिव्बी कालेज 

देहली से आयुर्वेदाचार्य धन्वन्तरि और वैद्य सम्मेलन की विद्यापीठ 

से आयुरबे दाचाय परीक्षा उत्तीण की दे । 

प्रयोग न॑० १-अर्श ( बवासीर ) पर- 


अदिफेन १ तोला 
नीला थोथा ः ६ माशे 
रसोत हे १ तोला 
तेल सरसों का £ तोला 


विधि--अहिफेन ओर नीला थोथा घरल में डाल थोड़ा जल मिला 
मर न करे फिर तेल में डाल मदन कर एक पात्र में रख गरम 
कर जब जल का अंश रूब जल जाय तब अग्नि से उतार कर 
रखले | 

गुण और व्यवह्वार विधि--शीच के उपरान्त मस्मों पर लगावे 
इसके व्यवहार से बिना कष्ट के अश के मम्से नए होजाते हैं । 

प्रयोग न॑० २-अश हर गोली- 
शु० रसोत मांतल 
हारसिड्भार के चीज प्रत्येक १-१ तोला 

विधि--मूली के रस में बेर वराबर गोली बना सुझा रखलें। प्रातः 
साय॑ पानी के साथ एक एक गोली खिलावें और ऊपर का तेल 
लगावें । अश को आराम होजाता दे मस्से गिर जाते हैं. । 


तीन 


'देययराज श्री० बा० दलजीत सिंह जो भिपग्रत्न 
चुनार आय+दीय ओपधालय, रायएरी 
पोम्ट चुनार जि० मिर्जापुर 


न>>>> है) ०+«+ 


आप को आयु लगभग ४० वर्ष के होगी ! आप ज्ञत्रिय बंश 
भूपण श्रोमान जमींदार महावीर प्रसाद सिंह जो रईस के सुपुत्र हे। 
आपका संस्कृत कार्यालय अयोध्या से भिप्रत्न की उपाधि और 'अ० 
भा० बेद्य सम्मेलन से स्वर्ण पदक तथ्ग सार्टीफिक्ट सिले है। आपने 

५ [कप बे रे 
आयुर्वेदीय विश्व कोष लिख बेच्य समाज का बड़ा उपकार किया है, 
तथा और भी अनेक पुम्तके यूनानी व चेद्यक वी लिख आयुधद 
८ रे 

साहित्य की वृद्धि की है । 


प्रयोग नं० १-फेशरूजन- 


केशर अहिफेन ' ४॥-१॥ माशे 
जंगार काला सुरमा समुद्र काग 
ल्ञोंग सोना मक्खी रूपा मक्खी 
हरा कांच प्रत्येक ३-३ साशे 
यशद्‌ भम्म ५ तोला 

विधि--समस्‍्त द्रव्यों को सुरमा को भाति बारीक पीस (सहीन खरल) 
कर रखते । 


व्यवहार विधि--एक सलाई प्रति दिन लगाया करें यदि रोगी की 
बुरी द्वालत हो तो पलकों को उलट कर सला३ छुबरों पर मत्ते | 


शेण--नेत्र ब्रण, शुक्र ( फूली ) रोहे के लिये अति गुणकारी है । 
काप्टिक आदि से उत्तम है |; 


चार 


प्रणेश नं० २-जबाहर मोहरा-- 


जहर मोहरा खताई . १॥ तोता 
अवधि मोती कहरुवा शमई- प्रवाल सूल 
लाजवर्द मग्तूज्न (घोया हुआ) रक माणिक नीलवर्ण सारणिक 
पीत वर्ण माणिक हरा यशव * प्न्ना 
लाल अकीक चांदी के वरक मस्तड्गी 
प्रत्येक ७-७ माशे 
सोने के यरक जद्गार खताई दरियाई नारियल . 
मकोय कस्तूरी मोमियाई (सत शिज्ञाजीत) 


प्रत्येक ३-३ माशा 
--अ्रर्क गुलाब में दो सप्ताह खरत करके सुरक्षित रखें । 

सात्रा ओर अनुपान--२ चावल जवाहर सोहरा, » माशे खमीरा 
गाजवान जवाहरबाला या & माशे लुबूबर कबोर या १ तोला 
खमीरा गाजवान सादा के साथ उपयोग करें। वादी और अम्ल 
पदार्थ से परहेज करें । 

गुण तथा उपयोग--यह निर्वलता को दूर कर्ता डे तथा हृदय, 
मस्तिष्क और यक्षत्‌ अर्थात्‌ उत्तमाड़ोें को शक्ति एवं पुष्टि प्रदान 
करता दे । विशेष उपयधोग-यह प्राकृत शरीरोष्मा का पोषक है। 


वक्तवथ--जनाब मसीहुल्मुल्क हकीम अजसल खा मद्दाशय के ख'नदान 
की प्रधानतम महाोपधि हैं । यह अह्ू त एवं चमत्कृत्‌ हइच्यों में से 
है ओर आसन्न सत्यु रोगी पर भी अपना आम़्यजनक श्रभाव 
प्रदर्शित करता है । + 


३>०>कनननन न जलती निजननान- नल करन मनन 


+ मसस्तगी, सकोय, दरियाई'नारियल ' प्रथक कूट छान कर मिलानी 
चाहिये, वाकी जहर मोहरा खताई, अकीक, मुक्ता प्रवाल, पन्ना वर्गैरह 
भी प्रथक २ घोट कर पिष्टी बना कर डालने चाहिये] ' 





““लेम्पादक 


पांच 


कवि०श्री०पं०चख्शेखर जो वहुगुणा आयु ०श,० 


0 


वाईस प्रिन्सिपल-आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिश्बी कालेज 
करोल बाग-देहली 


+-++> ००० 


५. आपका जन्म सं 7६४५ बि० भें आ्रादाशा 
कुल भूषण श्री० वेद्यराज 7० परतिसम जी 
बहुगुणा के यहां हुआ | आपने व्णकरगा 
की शास्त्री ओर आयुर्वेद की आयुर्वेद शास्त्र 
परीक्षाय उर्त्त गण वी ह। आपको स्वगा 
कद पे: ) पदक) रॉप्य पदक, मान पत्र एवं प्रशंसः पत्र 
422४ 2 ;। प्राप्त हुए हैँ। इस समय आप सहायक 
प्रिन्सिपल के पद पर कार्य कर रहे हैं | 





४ अयोग नं०१-फिरख्वारि 


+ शुद्ध रस कपूर १ तोला 
सफेद कत्था ६ साशे 
छोटी इलायची ६ साशे 
लोंग २० नग 
शीतल चीनी ३० दाने 


विधि--बकरी के दूध में ७ दिन तक 


घोट कर सटर के समान गोली 
बनावें | 





हु 


के कथा 
+ मेथिलिटेड स्परिट द्वारा उड़ाया हुआ। --लेखक 


“एस कपूर वाज़ार से लेकर मेथिलिटैड स्प्रिट में खरलकर और 
डमरू यन्त्र से जोदर उड़ाले ऊपर के पात्र में लगा हुआ संग्रह करे । 
ऊपर के पात्र को पानी से तर रक्खे या भीगा कपड़ा डात् 





सर 
द। 


“>“समस्पादक 


सेवन विधध--आम के अचार में ७ दिन खिलाना चाहिये। गोली को 
आम के अचार में लपेट कर निगत्न जाना चाहिये दांतों से नहीं 
लगे। ७ दिन में ही आतशक ठीक होजायगी | 
नोट--इससे किसी को दस्त द्वो जाते हैं तब चिन्ता नहीं करें यदि 
दस्तों में खूब आने लगे तो गोली २-४ दिन बन्द रखनी चाहिये 
ओर खून बन्द होने पर पुनः खिलाना चाहिये। किसी २ को गले 
' मे दर्द होने लगता है तव भी २-३ दिन बन्द रख पुनः खिलानी - 
चाहिये ७ भोली या १४ गोली से द्वी रोग नष्ट हो जाता है । 


प्रयोग नं॑० २-लाल मुडा--७ 


रस सिर. सुद्दागा खील -... सोंठ - 
काली मिच पीपल छोटी. नीम की छाल 
सफेद सरसों लिंगरफ शुद्ध इन्द्र जो 
नागर मोथा लाल चन्दन... कुटकी 


विधि--समान भाग लें। काष्टीषधि कूट कपड़े छन कर रस भिदृर 
. सिंगरफ खरल में डाल मदन करे । जब रवा न रहे तब कपड़ छन 
ओपधि डाल मदंन कर रखले | 
गुण--बच्चों ओर गशिणी, के ज्यरादि के लिये » उत्तम प्रयोग दे तथा 
रोगों में निभय होकर प्रयोग किया जा सकता है। अनुपान भेद 
से अन्य कई रोग भी नष्ट होते हैं । 











» पारद वाली ओपधियां गर्भिणी के लिये उपयुक्त नहीं। कभी 
कभी पारद मिश्रित औषधियों से गर्भ पात, या गर्मश्राव हो जाता है 
इस लिये गभिणी को देते समय पाठक ध्यान रकखें । --सम्पादक 


सात 


वेद्यरज श्री० पं० रामचन्द्र जी शात्री 
यू० पी० फार्सेसी, कनवरीगज् प्पेड 
अजीगढ 


_+->+>>है2-+++ 


आपका जन्म विज्यगढ़ के समीप बाग के गाव में साद्ागा कु 
पूपण श्रीमान्‌ पं० सीताराम जी शर्मा वेबराज के यहां हुआ । 
आपकी आयु अनुमान ४० वर्ष की होगी । आपने संम्कृत श्रौर 
वैद्यक में अच्छी योग्यताः प्राप्त की है अनुभवी और विद्वान चेद्य दे | 
अलीगढ़ प्रान्तीय वेद्य सम्मेलन के प्रधान सन्‍्त्री हू । 
प्रयोग ने १-ब.एठमाला राग पर- 
काशुगरी सफेदा ६ माशे सिन्दूर असभी १ तत्ता 
सरनो का तेल ५ तोता 
विधि--ऊरर की तीनों ओपधियां लोहे की कढ़ाई में डलकर मन्दाग्लि 
से जोप दे” और फोरन उतार लें इस प्रकार तोन बार जाप 
देने मे मरहम जैसी हो जाती दे तब रख लें। 
व्यवहार विधि--स्व प्रथम रोगी को एक आसन पर ब्रिठत्ता कर 
दही चार सेर में २तोल्ला श्वेत महल पीसकर डाले ओर उसके 
सामने रथ दें ओर रोगी से कहें कि फेन थी तरह दोनो हाथों 
से उसे मल्ले ओर इतना सल्ते कि रोगी के शरीर से पसीना 
आने लगे ( सिफ हाथ के तल भाग से सलना चाहिये) स्वेद 
आ जाने पर हाथ कपड़े से पोंड ले _धोवे नहीं। वही को जमीन 
में, गाढ़ दें । इसके दूसरे दिन से सरहम लगाना आरस्म करे. | 
ओर कांचनार गूगल खाने -को दें तथा दो रत्ती मालती . बसन्त 
भी नित्य दे । इस तरह, प्रयोग करने से कितनी ही, फूटी हुई 
कण्ठमाला हो शीघ्र ही अच्छी दो जाती है । 
यह मरहम किसी भी प्रकार के फोड़े ओर नासर को भी 
( जिसको असाध्य कहकर त्याग दिया द्वो ) आराम कर देती दी 


आठ 


स्वा० श्रो० प॑ं० ऋष्णलाल जी. वेद्यरत्न 


गमकृष्ण औषधालय, मिलौनीगंज, जबलपुर। - 


आपकी आयु लग-मभग ४० 
वर्ष वी होगी । आप 
गोरवामी श्रीसान्‌ पं० चन्द्र- 

हि आप 
लात जी वेयराज, के सुपुत्र 
है । आपने बृन्दावन में 
व्याकरण ओर जबलपुर में 
आयुरद कं शिक्षा प्राप्त की 
अन्तुभव- पिता .जी से. श्राप्त 
7 छफ. 
किया हों। प्रदणी, मोदी 
ज्वर 'के-विशेषज्ञ हैं.) 





प्रयोग न॑० १-संग्रहणो नाशक़ कल्प-- 


मकरध्वज ..' कस्त्री गोलोचज़ 
छोटी, इलायची के- बीज़ --चाहों- ॥॥-१॥ माशे 
क्ेशर अफीस ३-३१ माशे 
फिंटिकिरी ६ रा्ती 


विधि--सव औषधियों को गुल्ाव जल में पीस चना वरावर गोली 
चना सुखा रख; लेक... 
सेवन: विधि--एक एक गोली: दिन में: तीन: वार्‌ |; - रोग बढ़ा-हुआ हो, 
दस्त अधिक़ हों तब-दिन:भर में ६ गोली:तक दे सकते हैं ॥ 
पथ्य में दूध:दह्ी दे | 
» पश्य में, दूध गो का-गरमस किया हुआ- छंटांक सेर की 
चीनी या. फ्लिश्नी डालकर दे। गोली भी दूध के साथ दी दें । इससे 


दूध ३ झूर से ४ सेर तक पच जाता है । अन्न जल ्तहीं दें-। 
हि +सम्पादक 


नी 


प्रयोग नं० २-बाल मोतों झरा (मन्यर ज्यर) नाशक- 


मोती अजमाइन ३-३ माशे 

मूद्धा लोंग. रढाज्ञ॒ संजीवनी वी. शंखतामि 

कालीमिच जीरा सफेद छोटी इलॉयची 
प्रत्येक ६-६ माशे 

सोने के वक.. १ साशे चांदी के वकक.. २ माश 

तुलनी पत्र भारद्वी काकड्टासिंगी 

मुलहठी --प्रत्येक १--१ तोला 


विधि-प्रथम मोती गुलाब जल में घोट ले, फिर मूद्ठा डाल सदन 
करे उमप्रके वाद खंजीवनी डाल पान के स्वर्स में सदन कर, 
ओर किर तुलसी पत्र हरे डाल घोटें फिर चादों सोने के वर 
डाल घोटे शंखनाभि पान के रप्त में पीक्कर डाले शेप क्ूट 
कपड़ छन कर डाल पान के स्व॒र्स सें घोटकर खुश्क कर रखले | 

सेबन-विधि--प्रातः साथ पान के रस के साथ सेवन करात । मात्रा 
२॥ वर्ष के नीचे के बालको को २-२ रती ओर श॥ व से 
ऊपर वाले बालकों को ४-४ रत्ती ६ । इपसे दोपी ज्वर, 
मन्थर ज्वर नट्ठ हो जाता है। यदि बालक को दस्त भी हों तब 
जयपाल, अतीस, वेलगिरी के योग से 4ं। यदि कब्ज हो तब 
फ्राल्ना नमक ओर हरड़ के योग से दें। » 





... & यह योग जिस समय मोती मरा निकले उस समय देश से 
मोती करा अच्च्री तरह निकल आतादे हम ने उत समय जब कि १० 
१५ दाने दी निकत्े थे इसे दो दो रत्ती ओर असली केशर एक एक 
रतो मिला कर गरम पानी के साथ सेवन कराया उस से शीघ्र ही 
मोती करा निकल आया । जब मोती करा निकत्न 


चुका तव हमने इस 
ही ओपधि कोही दो दो री शहत में चटाया उस से शीघ्र ढ्ल क 
! भुसी खी उत्तर गई थे 
| भुसी स्री उ्र ध्ु 
->सम्पादक 


द्स 


रु 
विकतलक-श्री० वेद इन्द्रमणि जो जन 
इम्द्र ओपधालय कनवरीगंज रोड 
अलीगढ़ 
कक आपटको आरलक । आपकी आयु ४५ वप दी 
“ ६४8९४ 62 आप जेसवाल जेन 
जाति भूपण श्रीमान पें० 
वृन्दरावनदास जी जेन के 
सुपुत्र हैं। आपने वि।धवत्‌ 
आयदबेंद शास्त्र का अध्ययन 
क्रियाहे । आपने कई 
पुस्तकें लिखी हैं । अनेक 
प्रशंसापत्र राजा, जज्ञ 
कलेक्टर, सिविल सजेस 
आदि के प्राप्त किये हैं 
£/7% ध मे #772. जाति भूषण उपाधि आर 
४ | “+ ४४ पदक भी प्राप्त किये हैं: 
अनेक वे यक सभा संस्थाओं के पदाधिकारी एवं सभापति भी रहे हैं । 


प्रयोग न॑० १ बाल शोप पर- 

स्वए भल्‍्त, रोप्य भस्म, मुक्ता पिष्ठी, प्रवाल पिष्ठी ये १-१ भाशे 

केशर, मूवां, जायफल दुधवच, छुहारा, कमलगट्टा की मींग, 
शुद्ध दिंगुल्ल प्रत्येक ३-३ माशे 


विधि--काष्ठीपचि को कूट कपड़ छन कर लें | प्रथम खरल में शुद्ध 
हिंगुल डाल खरल करें, जब रवा न रहे -तत्र भश्म पिष्ठी डालें, 
ओर बाद को कपड़ छन चूण डाल कर गिलोय तुलसीदल देशी 
पान के अक में एक-एक भावना दे मूज्ञः बराबर गोली बना 
सुखाकर रख लें। 

सेवन-बिघि--प्रातः साय १--१ गोली माता के दूध के साथ दें, 
यदि माता का दूध नहीं पीता हो तब गी दुग्ध के साथ दें । 
सेवन से बालशोप ( सख्य) रोग नष्ट हो जाता दे, और चाल 

शोप के उपद्रव भी शांति हो जाते हैं । 






ऊ ल्‍ल्‍ अ आला चर 
स्ि पं ड 
५५5 खः े 
ऋण 7-७ हि 
७ 


राजिभाररल, 3रुचइलनल+ चुप ७ 
कप 
रू 
डे 


जा 
य है 


ग्य्रह 


किक 
आयुर्वेद विश[० श्रो०-उदयलाल जो महाल्रा जन 
श्री सहावीर आयुर्वेदिक चिकित्सालय 
देवगढ़ ( मेवाड़ ) 


आपका जन्म सं० १६६९ 
5 | में देवगढ़ माम निवासी 
श्रीमान्‌ कुल गुरु नाथूल्ाल 
जी महात्मा के यहां हुआ । 
पडा 60 2,- 77 आपने चेय विशारद एवं 
(११ 5 पल, आयुर्वेद सिपक परीक्षा की 

टू 29.. कं/) है। हि० सा० स० थी 
। 5 रे ४ हे आयुर्वेद रन्‍न परीक्षा' पास 

हक 7 3, कीदे। अयोध्या से. बेच 

“ गा , (2.५ घुरीण की उपाधि मिल्री. है.। 








(अयोंग नं० १-नहरुवा परे- 
इंसव॑ गोल' ऋलिहारी सिदूर 


पियाज 
- देशी साबुन बंच्लनाग प्रत्येक ४-५ तोला 
हींग' अफीम क्रपूए प्रत्येक १-१ तोता 


उपयोग विवि--सब औपधियों को कूट पीस छान कर रखले और 
जब नहरुवे की भयद्गुर पीड़ा ओर स्थान २ पर निऊुल्तता पकृता 
ओर फूटता दे चाड़ी त्रण काःसा रूप लेलेता है उस समय उक्त 
ऑऔंप॑धि १ या २ तोले - ले २० तोले पानी डाल-कर- पुल्टिसः बना 
क्सिी हरे पंते में रंख वांघ दें । इस प्रफार बांघते रहने से - नह- 
रुबे नष्ट होजाते हैं । 


बारह 


योग नं० २- नेत्रांजन- 


स्मुद्रफेन ७तोला फिटकरी. १ तोला 
बहेड़े की गिरी. १ तो० भीमसेनी कपूर श२तो० 
शुद्ध कृष्णाजन १ तोल्ा - 


वधि--पहले संमुद्र फेन को नीयू के रख में गलावे और खरल में 
डाल मक्खन के समान हो तब॑ तक घोटे बांद में शेष ओपचियां ' 
कपड़ छुन कर डाल १२ घन्दे निरन्तर घोट कर रखंलें। यह सुरमा 
नेत्नों की लाली ओर जल गिरने पर तथा रतोंध को -लाभ 
कारक दे । 





“जप: ्-->-- -; 


चिकिसक-श्री वे० अम्बाप्रसाद जी वारोट 
श्री चरक चिकित्सालंय - .. / : 
धन्वन्तरि ह रोड, वढ़ीदा 


आपके जन्म से १६६४ वि. 
में कपोल बेश्य जाति के 
वारोट वंश के श्रीमान्‌ खंडे- 
राव जी बैथ के यहां हुआ 
था अपने पिता जी से ही 
आयुर्वेद पढ़ा ओर अनुभव 
प्राप्त किया। आप स्टेट नेद्य 
मण्डल के मन्त्री ओर मेटडि- 
कल कॉंसिल के सदस्य हैं । 
वात-व्याधि, ज्षय-रोग में 
आपकी प्रसिद्धि है। 





प्रयोग नं० १-चय रोग हर गोलियां 
शक भस्म जहरमोहरा पिष्ठी कहरवा पिछ्ठी 
4५ "कक कल 


अकीऊफ पिण्ठी प्रवाल पिण्टी अभ्रक भर ४! 
गोदन्ती हरताल भस्म + आयडोफास 
विधि--सब समान भाग ले, अक दुग्ध में घोट कर चने बरावर 
गोली वना सुखा रख ले। 

उपयोग-विधि--रुबह दोपहर ओर शाम को एक-एक्र गोली अजा 
दुग्ब के साथ देनी चाहिये।पथ्य मे अन्न बिलकुल नहीं देना 
चाहिये । गोली लेने के आध घण्टे बाद तुलसी पत्र, सधु, मक्खन 
मिश्री (खडी शकर) सफेद मरीच ३ नग मिल्ञाकर दे । यह प्रयोग 
एक सास सेवन का है । क्षय रोग के लिये अनभतन और 
अक्सीर है। * 


योग नं० २ बात व्याधे हरि ताग्र भस्म 


शुद्ध ताम्र के पत्ते. १ तोला 
अजमायन १० तोल्ना 
नीलाथोथा शुद्ध गंघक -३ तोला 
विधिं--एक मट्ठी का सराव ले उममें प्रथम 9 तोला अजमायन २वचखे 
और उसके उधर १॥ तोला गंघक रक्खे और गंबक दे ऊपर 
१ तोल्ा नीलाथोथा रबखे और फिर ताम्रपत्र रख दे और 


ताम्रपत्र के ऊपर गंघक फिर नीलाथोथा पिःरए अजमायन जो शेप 

'दे इख दे और फिर खवार॒पाठा का रस जितना आये डालकर 
“ऊपर दूसरा सराव रख" कपड़ मिट्टी कर गजपुट में फूक दे स्वांग 

'शीतल होने' पर कपड़ मिट्टी हटा सराव खोलफर पत्त 
लेना फिर उन पत्तों को दध में 
दूघ छोतां रहे.त॑व॑ तक उत्ालन 
रख लेना । | 


ज्किल 
दोलायन्च्र करना जब तक नीता 


| वाद से निम्ात्र पीसकर 


आला 3 
+ आयडोफोस के स्थान मे हमने तो गुलाबी फिटकिरी का 
कला लिया ओर. उत्तम पाया। ->सम्पादक 


चोद्ह्‌ 


हे 


सेवन-विधि--एक बाल (१ माशे) सोंठ के चूर्ण के साथ एक या आधी 
रत्ती भस्म मिला फाक ऊपर से १ तोला तिल्ल का तेल्न या घृत 
४... पिल्लामे से पक्ताघात, आव्यमान, उदावर्त, आदित के लिये बड़ा 
उशम ६ | जी 
किसी २ रोगी को ओपधि सेघन के, बाद जी. घबड़ाता हे 
ओर वमन भी हो जाती है यदि ऐसा हो तब चिन्ता नहीं करे वमन 
होने से भी लाभ ही होता है। » 


(४ 


का हम 








» खास रोग में प्रथम बहुत पतली मूद्ध वी दाल भर 
पेट खिलाने के बाद इस ओऔपधि को २ री की मात्रा से सोॉंठ के 
चुएं के साथ सेवन कराने से बड़ा लाभ होता दै'] प्रायः ४० प्रति-' 
शत्त रोगियों को बमन होजाती-हैं। “सम्पादक 


नि ५, मी ओ 


कविराज श्री ओमप्रकाश जी वेयवचस्पति 


प्रकाश औषधालय भिन्‍्टोरोड, जोधपुर 





आपकी आयु ए८ वर्ष के 
लगभग है | आपका जन्म 
श्री० लाला गौरीशद्भुर जो 
आय॑ के यहां हुआ था 
आपने एफ० ए० ओर हिंदी 
प्रभाकर परीक्षा दो दया* 
नन्‍्द आयुच्निद कालेज लाहोर 
में व कु शिक्षा प्राप्त कर 
बेचे कॉविराज बंद वाच- 
स्ति की परीक्षां पास की है 
साथ ही अ० भा० बेच 
सम्मेलन से स्वर्ण पदक 
प्रशं आपत्र भी प्राप्त कियाडे 





ये.ग॒ न॑० १-श्रित्र (फूल बहरी) नाशक- 


शुद्ध न्धक ४ तोला वाकुची चूर्ण ६ तोला 
कपदे भस्म ५ तोला 

व्यवहार विधि--सब को खरल कर शीशी में भर कर रखते और ०॥ 
माशे यह चूर्ण मधु के साथ साथ ४ वजे चाटना चाहिये शभौर 
प्रति दिन प्रातःकाल निम्न कटि स्लान करना चाहिये। 


पथ्य--में नसक नहीं खाना चाहिये | चने की रोठी घी शक्कर से खानी 
चाहिये कभी २ गेह' की रोटी भी शाकादि से खा सकते हैं । 


अपथ्य--कफ वर्धक पदार्थ विशेषत; दद्दी | 


कटि स्वान विधि--जल चिकित्सा वाले लुईकूने के सिद्धांतानुसार 
बना हुआ टव ले श.म॒ के समय १५ इन्द्रवारुणी फल (तुग्मे) 
लेकर चाकू से छोटे २ टुकड़े कर उस टव में डाल इतना पानी 
डाले कि जिससे आसानी स कटि स्नान हो सके रात भर पानी 
ओर फल पढ़े रहने दे दूसरे दिन ८-६ बजे प्रातः अपने सभी 
कपड़े उतार उसमें कटि स्तानाथ बैठ जाबे और उस जल को 
उद्र ओर प्रष्ठ प्रदेश पर भी डाले इस प्रकार उस में चेठे २ 
ज़ब रोगी के भुख में कडुवापन अत्ुभव धोने लगे तव उठ कर 
तौलिये,से भली प्रकार शरीर पोंछ वल्न धारण कर लेने चाहिये 
इस प्रकार प्रति दिन स्त्ान करे और उस पानी में पांच पांच फल 
इन्द्रायन के बढ़ाते आवें आठवे दिन ४० होजाथंगे अब लगातार 
८ दिन पचास पचास फल ही डाले इसके पश्चात्‌ प्रति दिन पांच 
पांच फक्त कम करते जावे और १५ फलों पर आने पर कोर्स 
समाप्त कर देना चाहिये। १५द्नि विलम्ब देकर (१४ दिन स्लान 
च कर ) पुनः उसो प्रकार कटि स्नान करें कोर्स समाप्त होने पर 
१५ दिन फिर विश्राम कर तीखरी वार कटि स्तन आरम्भ करें| 


सोलद्‌ 


ओर. कोर्स समाप्त होने पर रोगी निरोग होजायगा $- 
प्रयोग न॑ २- पूयमेंह हर- ४. 
लोहबान चन्दन वा तेल 
व्यवहार विधि--प्रथम ल्लोहवान को पीस छान ले फिर उसमें अप्तत्री 
चन्दन का तेल इतना मिलाबें कि लेहो सी वन जाय। इसको १ 
या १॥ साशे केचटों. ( केपशूल ) में भर कर कच्चे दूध के साथ 
प्रातः साय॑ रोगी को निगलवा दे वेग अधिफ हो तब १ मात्रा 
दोपहर को शवंत' बजूरी के साथ दे सकते हैं | पहले द्वी दिन मे 
पेशाव की जल्लन मिट जाती है २-४ दिन में पीव आना भी बन्द 
दोजाता दे ओपधि सेवन काल में रोगी को नमक नहीं. खाना 
चाहिये। ८ 


& प्रायः आयुर्वेद के प्रकार्ड विानों का मत दै कि खिन्र' 
( फूण बहरी ) नया २ हो थोड़ा २ घेरे हुये हो तथा एक ही अज्ज में 
हो तब बह सुख साध्य है । यदि दो अइ्ञों पर द्दो अधिक काल की द्वो 
अधिक स्थान घेरे हुये हो तो व कष्ट साध्य है | यदि सर्वाज्नीण हो 
तो असाध्य है | असाध्यःको छोड़ कष्ट साध्य तो अवश्य ही जाता 
रहता दै भगवान की कृपा दो. रोगी पथ्य सेवी दो धामिक हो तव 
असाध्य भी जाता रहता है । --लेखक रा 

» ओपधि क्रैचट में बन्द्‌ कर देनी चाहिये अन्यथा वमन 
होने का भय है। --लेखक 

--लोहवान कौड़िया लेचा चाहिये तथा चन्दन का तल का 

अर्थ दै मैसूरी सनन्‍्दल का तेल । दोपहर को शत वजूरी में मिला कर 


देने से भी वमन हो जाती हैं अतः केपशूल में ही देना चाहदिये। 
--सम्पादक 


सत्तरह 


आयुर्वेदाबार्य श्री पं सीतावर जी पत्त 


वेद्ाश आयुर्वेदिक फार्मेसी 


नेनीताल 
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शरापका जन्म अल्मोद्ा 
प्रान्तान्तर्गंत दन्‍्य आस में 
श्री मान पं० केशसदेव जी 
पन्‍्त शात्री के घर में हुआा 
आपने विद्दार विश्वविद्या- 
लय की मध्यमा आर 
काशी धिन्दू विश्वविद्यालय 
आयुर्वेदाचाय परीक्षा सन्‌ 
५६२६ सें पास की 6। आप 
अपने प्रान्त के सिद्ध हस्त 
विकित्सक हैं. और देश 
प्रेवी ५ । आप अपने यहां 
वास आने वाली सब ही 
आर्पाधयां अपनी हल्द्वानी 
वी प्रयोगशाला से बनाते 
है। यू० पी० वैद्य सम्से- 
लन बुलन्दशहर के सभा- 
पति ओर प्रसिद्ध विद्वान हैं। 


। प्रयोग नं॑० १ शल नाशक अव्यर्थ योग 


शुद्ध अफीम शुद्ध कपूर 
अजमायन सोंढ 


शंस भस्म 
शुद्ध दिंगुल 


प्रत्येक १-१ तोला 
विधि--काष्ठ औपधियां कपड़ छनकर शेष औपधियों के साथ 
खरल में डाल भांग ६ माशे के पानी में घोंट कर गोलो २-२ 


रतो की बना सुखा के । 


सेवन-विधि--गरस पानी के साथ एक-पक गोली जब तक शूल्र बन्द्‌ 


अदारह 


+ न द्वो तब तक देते रहें शूल बन्द होने पर नहों देनी चारदिये। 
गुण--इसके सेवन से केसा ही शूल हो मार्फिया इंजेक्शन की भाँति 
बन्द दो जता दै। वायुशूल, पिन्षशूल, पथरी का शूल्र (दर्द गुर्दा) 
आन्त्रिकशूल्र, आन्त्रपुच्छशूल, प्रवादिका शूल सब ही शान्ति हो 
जाते हैं । 
प्रयोग न॑० २-शूल नाशक हितीय योग- ३ 
सर्पगन्धा की जड़ का चूर्ण सीप भस्म १-९ तोला 
अजु न चूणु ६ माशे 
विधि-- पानी में घोट कर ६ रत्ती की गोली बना सुखा रख लेनी 
चाहिये। सुबह शाम गरम पानी से सेवन करावे । एलोपेथी 
में त्रोमाईट व आइडाइड दो ओषधियां तुरन्त लाभ पहु'चाने 
वाली बहुत पहले से निकली हैं । त्रोमाईड नींद लाने के लिये 
नाड़ी मण्डल की उत्तेजना को शांति करने के लिये ओर मस्तिष्क, 
शूल के लिये बहुत उपयुक्त घिद्ध रूप है । जिन रोगों में एलोपैथिक 
ब्रोमाईड को देते हैं उनहीं रोगों में पेद्यवन्धु उपरोक्त प्रयोग दे. 
सकते हैं यह हृदय को भी निवज्ञ नहीं करती ओर लाभ भी ह 
यथ्रेष्ट करती दे । % 


+ तेज शूल द्वो रोगी वैचेन हो तव १४-१४ मिनट पर और 
साधारण में आध-आध घन्टे सें देना । --सम्पादक 


# सपंगन्‍्धा नींद लाने वाली और रक्त चाप को दूर करने 
वाली बनोपधि है इसके संयोग से वना यह प्रयोग भी नींद लाने वाला 
ओर शूल नाशक दै । हमने अनेक वार व्यवहार कर देखा दे कि 
एस्रीन से जो हृदय निवल होता है उसे हानियां होती हैँ, वह इससे 
नयी होती इलमे हम ३ माशे मुवता पिष्ठी ओर ३ माशे अकीक पिष्टी 
भी डालते ८ । -+-खम्पादक 


उन्नीस 


देय भूषण थी० सम्त इन्द्र[ुसढ जी 
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आपवी आय ४५ तय के 
लग भय ह। झावर स्रानच- 
नीय स्वामी रासचर सदास 
जी महाराज 
शिप्य ह। 


पंथराज के 
आपने गयल 
आयुदिक काल लाहीर 
से आयुच्द वी शिक्षा 
वी 


भ्रमण +र देश फा उपकार 


| अनछ स्व ना में 


दिल 
किया द्व | 


५ अयोग नं० १-नास्नर (नाड़ी ब्रण) पर बटी 


3 


' रस कपूर 
वड़ी इलायची के बीच 

" ज्ञालमिच के बीज 
लोग टोपी वाला 
आक की जड़ को छाल 


सफेद भिच 


» सफेद चिटा जीरा 


खुद इलायची के बीच 
“चारो १-१ तोला 
६ तोला 
६-२ तोला 
सर 


विधि--आक की जड़ की छात्र छोड़ शेप खातों औपवियां कूटकर 
कपड़ा मं छानकर' रख ले । आक की जड़ की छाल तादी ले 
पानी में 'घोकर २० सेर पानी में औटाबे जब १५ सेर रहे 
तब सल-सल कर कपड़ा में छान ले और पुनः कद्ाई मे डाल 





» सफेद जीरा जो खाने का होता है ; 


बीस, 


५ का मत 572 35 
“ससम्पादक 


ओटायें जब एक सेर जल रह जाय तब उत्तार. कर खरल में 
डाल साथों छनी औपचियां भरी डाल खरल कर जब गोली बनाने 
योग्य हो जाय तव दो दो रत्ती की गोली बना सुखा रख लें। 
प्रयोग-विधि--एक या दो गोली खिला ऊपर से दूध पिलाब | अथवा 
घृत के साथ दें । प्रातः और साय॑ मोंठ, मसूर दंगे दाल, घी 

* डालकर खानी चाद्विये | गेह' की रोटी खाबें, ,सोंफ के अक के 


साथ भी दे सकते हैं। इसके सेवन करने से ही नासूर, जाता 
- रहता है, यदि निम्न मरहम भी लगाते रहे तब ओर भी घल्दी 


आराम होता दे | - कह । 
प्रयोग नं० '२-भगन्दर पर मलहम 
नीम की नरम पत्ती +थोम की गठिया. १०-१० तोला 


कास्तगरी सोडा सफेदा राल सिंदूर 

प्रत्येक ५-४ तोला 32027 
रस कपूर का जीहर. - '... ४ माशे 
तेल सरसों -. ४० तोला 


विधि--नीम की पक्चियां साफ कर ले ओर थोम की गंठियों को 
छील कर साफ कर ले। प्रथक २ इनको पीसकर टिकिया 
बना लें। सरसों का तेल कढाई में डाल गरम करे मध्यम अग्नि 
जब तैल की झग जल जाय तो प्रथम नीम की और थोम 
की गंठियां डाल गंसस्‍्म करें. जब जले जाय तो गंठियों को 
चीमटे से निचोड़ कर फेंक दे बाद कास्तगिरी सोड़ा और 
सफेदा सिंदूर राल इनको क्रम से तेल मे डाले और लोहे के 
मुसल से घोटता जाय आर जिस वक्त गादी दो जाय तो नीचे 
_आार रस कपूर जौहर बल पूबल 3 निया सस कपूर जौहर डाल मूसल से मिला रख ले। , 


५५ थोम की गठिया लहसन को कहते हैं. । 
इक्कीस 


हर कक के. हा [8 ् 
व्यवहार-विधि--लीम के का। से सफेश किडिकरी रमन हाझ भार 
न प हक या 
को घोवे ओर फाये पर मरटस लगा भाव पर सुपर £, एसख 


भगनन्‍दूर, नास्‌र, वन हुए जग, दाद, घना संदकोी हाग करती 


ट्ै हल दंन की रो थः च हि. रा ञ् ५ 
है। हाथ को सामुन से घॉकर जन नये आाडि में हमने ॥ 
कारण जहरीली है| -- 








/3.२०७२०७७७७७-७-३००-+-०००६४६+८%ऋ»क-+०»+क००५-++ ५ ५-०५ ५ ०५५... ॥७७७७७७७७४७७७७७७७७७एएढएढ 
थे मे का रे यि प्र; का नग्फट से क है 
सै उसके भाप्त के दही आस्यायिकाएं क्लमस ने दिफ्ी चर 


की | हि हक हद ल+ 
स्थानाभाव स नर्धां दे सके ज्षमा प्रार्वी हैं| मरहम लाभप्रर हैं:$2६: 
प्र 
है । 


| 


चस्पाएद 


जा प +>>््पॉकि-क +उवकमउ उसका. >>. बिक, 


वे० भूषण श्री० ५० कालीचरण जो भद्र 


सुआविछिया जिला मंडन्ना सी० पी० 


आपकी आयु लग भंग ६७ 
वर्ष की दे । झआापरत जन्म 
नेद्मभट्ट परिवार में पीसान 
वेद्य माघवराव भट्ट के यहां 
हुआ। आपने चैद्य भूपण 
परीक्षा पास की है। कांग्रेस 
कमेटी के प्रेसी डेन्ट ह्वं। 





प्रयोग न॑० १-केश कल्पः 
एक मोदे औरः हरें सेमल (शाल्मलि) के वृक्त को जिसके 
फूल आने मे १-१॥ महोना की देंर हो उसके तने (अड्वार) में एक 


बाईस 


ऐसा छेद ( गढा )'करे' जिसमें ३-४ सेरसे भी अधिक भिलाए 
आजाबे छेद करने पर पके हुए मोटे. और पुष्ट मिलावे ३-४ सेर लेकर 
उस छेद ( गढ़ा ) में भरद ओर सेमल की लकंड़ी की दरी डाट (काक) 
लगा कर छेद को बन्द करदे ओर ऊपर से मिट्टी जो पेड़ की जड़ के 
पास हो थोपदें (लगादें) जिससे सन्धि न रहे ओर काक निकलने न 
सके फिर जब २-१॥ महीने में. उसके ऊपर जो फूल आबे उसकी यह 
परीक्षा करे-कि फूज़ की घारी यानी जो पतली २ नसे हैं: वह काली 
होगई हैं. और फूल भी कालिमा लिये दोगया दै। यदि फूल में कालिमा 
नहों ओर फूल की नसें काली न हुई हों तब वह प्रयोग व्यर्थ गया 
सममलें; यदि सिद्ध हुआ दे तब उसके फूलों को संग्रह कर छाया में 
सुखा इमामदस्ते में कूट कपड़ा में छान शीशी में भर मज़बूत काक् 
' क्ृगा कर रखले ओर ६ माशे चूण फूलों का ६ माशे शकर मिला पाव 
' भर॑ दूध के सांथ प्रातः साय॑ फकाबं, वली पत्िित नष्ट होजाते हैं. बाल 

काले निकलते हैं और काले ही रहते हैं जो सफेद निकले हुये हों उन्हें 


कटाद 
' प्रयोग न॑ ५२ सप्न दोष हर ठन्डाई 


चिरोंजी बीज कद : खसखस, 
सोंफ काशनी प्रत्येक ३-३ साशे ' 
शंख पुष्पी ६ माशे ब्राह्मी ६ माशे 
बादाम नग£ , 


विधि--एक सेर पानी में ठन्‍्दाई की तरह पीस छान कर उसमें एक 
पाव दूध तथा शकर मिला लीजिये, १-९॥- गिलास एक समय में 
सुबह शाम, गरमी के दिनों में पिलाने से १५-२० दिन' में ही स्वप्न 
प्रमेह नष्ट दो जाता दै बल वीय बर्धक ओर स्मरण शक्ति को बढ़ा 
कर शान्ति रखता दै 


तेईस 


ओर विंदारी कन्द के सवरस में म न कर गटर बराबर गोढी 
बना शुखा कर रखलें । 
सेवन विधि---एक एक गोली प्रातः और सायंकाल खिला ऊपर से दूध 
गरम किया हुआ मिश्री सिल्ला कर पिल्ाबें, इससे नपुसकता नष्ट 
होजाती है बल, वीय, म्तम्भन बढ़ जाता है। गुड़, तेल्ल, लाल- 
मिच, खटाई गरम मसाले आदि सेवन नहीं करने चाहिये । 
यांग न० २ प्रदर नाराक 


माई छोटी .. माई बड़ी बीज वन्द 
ताल माना रूमी मस्तड़ी अत्येक ४-४ माशे 
इसली के बीज... मरू सेलखड़ी 
वयूज्ञ का गोंद सालिम मिश्री असगन्घ 
माजूफल ' विद्वारी कन्द्‌ 
5 हिल 
प्रत्येक, १-१ तोला 
सिश्र ३२ तोजा' १० माशे वक चांदी ११ नग 


उपथोग विधि--पथ को कूट कपड़ छुन कर वर चांदी के मिला 
रखलें | ६ माशे से ६ माशे तक सांठी चावल को कब्चो दूध में 
धोकर ओर शबत शहतूत शा तोले मित्रा कर फकाने अथवा 
घारोष्णु दुग्घ या चावल के घोवन के साथ दें। श्व त-रक्त प्रदर 
को नष्ट करने वाज्ा है । 





» धचारोण्णदुग्ब-एक बर्तन के मुख पर कपड़ा बाँध उत्॒ पर 
मिश्री पीस कर रख गाय का दोहन करे ओऔर कपड़ा हटा फोरन पीजावे 
हवा न लंगे इस दुग्ध को ही धारोप्णदुग्घ कहते दूं। चावल का 
धोवन--साठी चावल ४ तोले को पावभर पादी में मिगोदें ओर 
मलकर कपड़ा में छान ले यही छना पानी चावल का घोवन कहाता हे 
सुबह मिगोवे वह शाम को लें ओर सास को भिगोवे वह सुबह मल 
छान कर लें “--सम्पादक 


पश्मीप 


रे 
गजबेय सर्गीय प० बेनीराम जो आयु ० मातणड 
बैय अम्बालाल जी जोपी, मोदन आयु० अपवालय 
मुगलपुरा जोधपुर 


4, 


अननन्‍॑»-म>... ट्िजनमअजक 
१) 


2दटलशनललख्तप चलटटिश अभाजिकण *+ 75 
“224828%” 


के “खा आपका जन्प्र सं० १६२०० वि में 
॥ ५; हेड हे  औच ह ओर मृत्यु सं० शध्ध्ए० में हुई। 
|; ्ि प४ ० डः. 28» '. आप दधीर ब्राह्मण छुल में श्री० 
की तट पं० शिववल्धम दी वेद्यराज के 


; 
८.0 3. /,  , - ' यहां जन्म लिया था आपने आयु- 
कर ४ शटर्वी: कवच न्‍ः गँ जा दा खा 
* बंद पिता जी से ही चढ़ा था। 


आपको राजबेद्य की उयाधि राज्य 





की तरफ से ओर आयुर्वेद सार्तण्ड 

की डयावधि भारतीय विद्वत परिपद्र 

अजमेर से मित्ती थी आप विद्यन्‌ 
, ओर अलुभवी बेच थे | 


ग्रयोग नं० १-श्वेत-मन्न भस्म- 

२॥ तोला डली रूप शुद्ध खनिज श्रेत सल्ल को एक ब्रेगन में 
टांकी लगा कर रख दे | फिर उसी वेगन के टुकड़े से मुख बन्द कर 
तीन लड़ा मलमल का कपड़ा लपेट कपर-मिदट्टा कर पुट पाक करे। 
( जले हुए कर्डो की निधू म राख में ) जब वेगन गल कर जलने लगे 
तब निकाल ले. पिर घीरज से उम्में से डली निकाल के आऊ के द्घ 
में डाल दे ओर ७ दिन प्यन्त रखा रहने दे, ध्यान रहे डही अर 
दुग्ध में सदेव डूबी रहनी चाहिए उधड़ जाने पर नया दुग्ध डालदे। 
फिर एक मिट्टी के सरांव में तीन आने भर सिन्दूर नीचे विछा ऊपर 
से डल्ली को रख लगभग $% पाव सिंदूर इस प्रकार दवा दे कि डल्ली 
पूणुतया ढक जाय इस वढ़ें सराब को तीच्णाग्नि पर चढ़ादे और ध्यान 


छब्बीस 


रखे कि घिंदुर तिड़क न जाय, दरार पर नया सिंदर लगादे, लगभग 

३ घन्टे की अग्नि से भस्म तेयार होजायगी। परीक्षार्थ उक्त मम वो 

निधू म अद्भारे पर डाल कर देखे घृरू युत हो! तो फिर अग्नि दे। 

ओषषधि तैयार है| 

सत्रा--आधे ले २ चाय्ञ तक वल्ोबल देख कर तत्तद्रोग पर अनुपान 
से देने से समस्त वात ओर कऊ रोगों को जीते । 


कुछ अलुभूत अनुपान नीचे दिये जतते हैं 

१--नागवहरो के पान के स्वरस में देने से शहद तथा अद्गक स्वरस 
सम भाग की गरम चासनी में देने से जीएं और दुर्जेय कास व 
विशेष कर श्वास में अत्यन्त लाभप्रद है। ह 

२--मुनक्का (दाख) के बीज निकाल कर उसके अन्दर दवा बन्द कर 
निगलने से भीपण वात रक कुछ तथा पामा इत्यादि चर्म रोग 
समुल नाश होते हैं । 

३--विरोंजा के सक्त २ रत्ती में आधा चावल वरावर डाल कर ठंडे 
पानी में सेवन करने से उपद श, फिरद्, प्रभ्ृति रोगों में अच्छा 
काम करता दै | 


प्रयोग नं० २ रक्त विकारान्तक पर्पटी 
शुद्ध पारा १तोला शुद्ध गन्धक आमलासार ६ तोला 


सोरा कलमी ४२ तोला स्वण गेरिक १२ तोला 
सज (राल) २ तोला स्फटिक २ तोला 
शुद् मछ ४रसी शुद्ध अहिफेन २ माशे 


वनावट--पहले शुद्ध पारद तथा मल श्वेत को मद न करे ( २घन्टे तक) 
फिर गन्वऊ मिला कर ३ दिन पर्यन्त घोटे कजली तेयार होने 
पर शोरा, गेरिक, सर्ज रस और स्फटिक डाल कर एक जीव हो 
जाने तक मदन करता रहे एक अलग खरल में विशुद्ध अदिफेन 
का चूर्य कर रख छोड़े फिर एक लोदे की कड़ाददी में थोड़ा सा घृत 


 स् 


गे ः ञ | रख 
लगा कर उक्त मर्दित द्रव्यों को डाज्ञ कर निधू म अज्जारों पर रख 
गला कर अहिफेन का ग्रक्षेप दे | लोहे की शह्वाका से चला कर 
भैंस के गोबर पर एक कदली पात रख कर पर्पती ढाल दे। 
ठन्डी होने पर पपंटी को निकाल कास में लावे। 
सात्रा--आचे माशे से २ साशे तक वलोवल देख कर दें | 
गुण--८ रत्ती पपरटी का चूर्ण १ तोले शक्कर के साथ सेवन करने से 
रक्त विकार, खूत की खुश्की, खुजली आदि रोगों पर अपना 
प्रभाव दिखाता है । 
झ्ञ छह ५ हु न ५ ...प 
आयुवेदाबाय पं० रामखरूप जी शर्मा 
गोणाल आयुर्वेद भवन, उखलाना 
पो० हरदुआगंज जि० अलीगढ़ 
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हि न 5 अल 8 हा ओर जयपुर स्वामी जी की 
रे 6 527 222206:0|. खेवा में रह अलुभव प्राप्त किया 
।  जउऋ आपने एक गोपात्न आयुर्वेद 
विद्यालय भी खोल रक्खा है वहां के विद्यार्थी जयपुर या देहल्ी भी 
परीक्ष दिया करते हैं। आप बड़े सिद्ध हस्त चिकित्सक ह्वं। 
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प्रयोग न॑ ० १-विपम ज्वर हर बंटी- - 


कालमेघ घन सत्व '  » “ पिरायता घन सत्व 

गुड़ची घन सत्व , «.. अश्रक भस्म 

लाल फिटकरी का फूला._ लोह भस्म करंज मींग 
प्रत्येक १-१ तोला 

शु० मीठा तेलिया ६ माशे रस सिंदूर ६ माशे 

तुलसी पत्र ४ तोला 


विधि >>सब ऑऔष॑धियों की अच्छी तरह खरल करके नीम के पत्र के 
' रस में घोटे ओर चना बरावर की गोली बनाले। 
सेवन विधि--(-१ गोली ३ बार जल अथवा सुदर्शन अक के साथ 
दें इससे मलेरिया ज्वर, स्ीहा, यकृत विकार के साथ दूर द्वोतादै | 
प्रयोग न॑० २-यच्मा नाशक- 
' मुक्ता एंचामृत ( यो. २. ) २ तोले रवर्ण भस्म ३ माशे 
रस सिंदूर पड गुणुर्वालज़ारित १ तो० लोह भस्म ६ माशे 


अश्नक भस्म सहस्र पुटी १ तोला रोप्य अस्म ६ माशे 
छिलका कुकुटांड भस्म ६ माशे खरपर भस्म ६ माशे 
प्रवाल भस्म १ तोले खद्भ भस्म ६ माशे 


विधि--सब को खूब खरल कर केकड़ा के मांस,रस, सितावर के रवरस 
अथवा काथ गुड़ ची स्वरस से ३-१ दिन मदन कर रखलें | सात्रा 
२ रत्ी दूध के साथ दें | क्षय की प्रथम ओर ठितीय अवस्था में 
अति लाभदायक दे । 


उनन्‍्तीस 


जआयु०भू० वेय रामकिशन जी गत दीन था ०विश[० 
रासकिशन आयुर्वेदिक चिकित्सालय 
कोसी कर्ता जिला सथुरा 


कत०>०>०ेम 0... कृममाकनकक. 


हे है ,. आपका जन्म सं० १६८० बि० 


|; े दिल में श्रीमान्‌ बेद्य श्रीचन्द्र जी गुप 
कै // शी हे <; रू है हि 
की के यहा हुआ | आपन आयुर्धेद 
2० न कक ५ पक. फज 
;क्‍ कि ; विशारद परीक्षा उत्तीण की दे 
० 


आप चिकित्सा कार्य करते हुए 
परीक्षाएं देने का विचार रखते 
हू और बेच भुपणु, कविरत्न, 





उपाधि भी प्राप्त की हैँ । 
प्रयोग न॑ं० १-शोथ हर- 
रेबन्द चीनी _सोंठ काली मिच 
'पीपल छोटी अजमोद्‌ 


स्वण माक्तिक भस्म 

व्यवहार (वधि-- काष्टोपथि को कूट कपड़ छन कर भस्म मिला सर्वन 
कर रखले सब ओपधियां बराबर लें । मात्रा १ माशा | 

सेवन विधि--प्रतः साय॑ सध्यान एक-एक साशे और्षाच शहद में 
चटावें ७ दिन चटाने से केसा ही शोथ हो अवश्य नष्ठ दो 


तीस 


जायगा। & | 
प्रयोग नं० २-नस्य नकसीर-: . 
निर्माण विधि--काले रह की बकरी की पृ'छ ( दुम ) के नीचे के बाल 
१ तोला गुलाबी फिटकिरी १ तोला दोनों को एक सराब में रख 
ऊपर से घोड़े की लीद का स्वस्स इतना डाले कि जिसमें अच्छी 
- तरह से तर (भीज) हो जाय | फिर दूसरा सराव ढक सन्धि बन्द्‌ 
कर कपड़ मिट्टी करं। ४ सेर उपलों में फू'क दें। रांग शीतल 
. होने पर निकांज़ खरल कर शीशी में सुरक्षित रख | 
सेवन विधि--उपरोक्त, दवा करने से पहले काली बकरी के बालों की 
, रोगी की नासिका के नीचे -अग्नि पर डाल घूनी दें । बाद में रोगी 
को चित्त ( सीधा, ) लिटा कर उपरोक्त निर्माण नस्य को सुधाए' । 
ऐसा दिन में दो बार करें, और धूनी देना नहीं भूलें । 
गुण--नकसीर ( 5०४७५ ०ा ८०ए७5४८०ण्ती ) जिसमें कि 'रक्त में 


तेजी आजाने से नाक की भीतरी रमगे खुल जाती हैँ और पतला 


पतला खून निकलने लगता है, पित्त की अधिकता होती दै | प्वर 
आदि में भी नाक से खून गिरने लगता है, ऐसी अवस्था में यंह 
प्रयोग तीर की तरह सत्वर काम देता है । 





» ऊपर की ओपधि प्रातः साय' पुननवादि काथ के साथ देने 
से अति लाभ करती दे बिना काथ कम | --सम्पादक 
पुननवादि काथ--पुननवा, नीम, पटोल पत्र, सोंठ, कुटकी, मिलोग, 

हर॒दार, हरड़ समान भाग । गौ मूत्र डहल कर।.. 





बेच भूषण श्री० रामचन्र जी जेन 


मड़ाना-कोटा स्टेट 


आपको आयु ३१ वष दी 
होगी। आप श्रीमान लाला 
फुन्दीलाल जी जैन के उपुत्र है 
आपने आगरे और ललितपुर 
से आयुर्वेद विशारद एवं वैश्य 
भूपण उपाधि प्राप्त की दे । 





प्रयोग नं? १-निर्मोनिया पर-- 


भकरध्वज १ तोला अश्रक भस्म १ तोता 
जायफल १2 माशे साणिक्य रस १ तोला 
'खवण साक्षिक भस्म : ३ साशे - जाविन्नी ३ माशे 
वंश लोचन - । ३ माशे 


विधि---सब को पान के रंस में खरल कर उरद बराबर गोली बनाले 
एक एक गोली पान केरस केसाथ दें । निमोनियां की ऐसी अवस्था 
में जब रोगी की नाड़ी कमजोर होगई हो, अथवा तीज्र ज्वर हो 


देने से लाभ होता दै। साथ ही निम्न-लिखित पस्नल्ली शूल 
पर तैल छपा हुआ है उसे वना कर और मोंस मिला कर 
पलस्तर ( झास्दर) भी कर देनां चाहिये। 


वत्तीस 


प्रयोग नं० २-पशुली शलः पर तेल- 


सींगिया विष ४तोल्ला ., .. संखिया- सफेद ४ तोला 
लोग २ तोला : अजवाइन खुरासानी १ तोला 
बीज घतूरा ३तोला :+४ 7, जायंफल २तोला' 
व्सेवान्नमके: शतोला. - सोॉंठ ३तोला 
,»पीपरा मुल / ३ तोला' / « अफीम -२तौला 
सफेद 'घोंचची ॥ तोला! गुल बावूना २ तोलो 
सुरंजान कड़वीं २:तोल़ा ,  ग्रोमृत्र ? सेर 
तेलसरसों , 5 . «७ . , १ सेर 


विधि-सब,ओपधियों:को कूट गौक्षृत्र डाल खूब बारीक. पीसे शेप 
बचा गो अूत्र ओर: तेल:मिला 'सनन्‍्दाग्नि. पर पकावे जब गो मृत्र 
जल जाय. तेल मात्र-शेप रह जाय तव छान कर रखलें | 

उपयोग--निमो नियां- में जब पस्तले में दद हो तथ॑ तेल की 
मालिश करे अथवा ४ तोले तेल में१ तोले मॉम मिला गरस'कर 
कपड़ा पर लगा-पलस्तर की तरद्द लगादे ओर वोतल में गरम 
पानी कर सेकदें तो अवश्य शते/होजात! है| बात रोग में: जहां 
दंद हो वहीं भी मालिश से लाभ होता है 


. + निमोनियां। रोगमें एक बात का प्रत्येक चितक्रित्सक को ध्यान 
रखना चाहिये कि रोगी का कफ निकेलता रहे यदि कफ खुश्क हो तव 
तर कर ध्यथवा जिस उपाय से कफ निकलने लगे वह्दी उपाय करे पर 
यह भी ध्यान रद्दे कि कफ निकालने वाली औषधि या उपाय ऐसा न 
हो कि दोपों को ' बढ़ादे। “ सम्पादक 








तेतीस 


है भर > ४ गरशर जौ श हक 

वेद्ररल श्री० पं० रघुवीरशरण जी शर्मा ४० 
आयुर्वेदिक रसायन शाला 

चब्लब्द्राहर 


ध्च 


+ 
अजमनन+ है अ्क++-क 


आपका जन्‍म रांछ १६६७ 
बि ० सेंप्चार गिरा मास में 
श्रीमान्‌ पं» भवानी प्रसाद 
जी शर्मा के नद्यं हश्मा। 
आपसे व्याकरण मध्यमा 
ओर देहली की मे ध परीत्ता 
पास छी है आपने रसायन 
शाल्बी पं० श्याससुन्दराचार्य 
बेश्य के पास रह आयुर्वेद 
सायन की शिक्षा प्राप्त कर 
उनसे ही बैश्य रत्न की 
उपाधि प्राप्त की। आप ने 
वेद्यक पन्नों में अनेक लेख 
लिखे दै। प्रशंसा पत्र पुरु- 
स्कार भी प्राप्त किए हैं। 
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प्रयोग न॑०१-गर्भ पात पर- 
गोखुह छोटे अण्ड की जड़ की छाल 
कांस की जड़ कुशा की जड़ 
“समान भाग लेकर और जौ कुट कर रखले। 
उपयोग विधि--रात्रि को सोते समय इस दवा की १ तोले की साफ 
कपड़ा में पोटली बना एक कढ़ाई मे डाल दे ओर उसमें आधघ सेर 


ोंतीस 


2 
दूध और आध सेर पानी डाल औटावें जब पानी जल जाय दूध 
मात्र शेप रद्द जाय तब पोटली निकाल कर फेंक दे ओर दूध को 
छान कर मिश्री मिला कर ठन्डा करके पिलाद + यह गर्भ स्थिति 
के एक महीने बाद से अन्त तक देते रहें तब गर्भपात गर्भश्राव 
नहीं होता यह निश्चित दे | 


प्रयोग नं० २-रक्त प्रदर नाशक- 
पठानी लोध ५ तोला समुद्र-सोख ५ तोला 
--इन दोनों को कूट कपड़ा में छान कर रखतें | ह 
उपयोग विधि--२ तोले साठी चावल को जल में पीने योग्य पतले 
पकाओ और उपरोक्त चूण ६ माशे फंका ऊपर से यह पिलाओ 
प्रातः काल दिन में एक ही समय | जब अन्य मूल्यवान योग से 
रक्त बन्द नहीं द्ोता ' तब इससे होजाता दे रक्त प्रदर को 
अव्यथ दे । 


# रोगी को विश्वात्ष के लिये अपने आप से मुक्ता शुक्ति पिष्ठी 
अथवा गिलोय का सत्व १-१ रत्ती की पुड़िया बना कर देदे ओर कह 
दे कि इसे फांक ऊपर से पिलाबें। अथवा कल्बुलहज (पत्थर का दिल ) 
जिसका वर्णन प्राश्ाचाय भाग १ अक्ल ३ में प्रकाशित हुआ है उसको 
पीस कर पिष्ठी बना कर रखक्षें ओर इस की एक मात्रा एक रही 
की शरबंत अनार में चटा ऊपर से पिलातब तो भर भी उश्षम | 

--सम्पादक 


चैतोस 


श्री० पं० रामखष्ठप जो शो गोड़ १० शाल्ली 


आरोग्य सिंधु ओपधालय, फिरोजाबार 
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हे ह | आपका जन्स स० २१६६४ चि० 
आप ४072 ॥ -मेंगोड़जाह्मण कुल के श्रीमान 
2 | ९ लक्ष्मीनारायण जी शस! 
८४ ०7 » 5»: बच्यराज के यहां हुआ था। 
2202५ 5 । आपने व्याकरण की प्रथमा ओर 
3:27 ८ . ४. और आयुवद की बेच शास्त्री 
व 2 . परीक्षा उत्तीणु की हे, आप 
न (0 मट 


3 772 अपने पिताजी के अनुभवे को 
' क्लेकर चि७फित्सा कार्य से दक्ष हो 
चुके हं। 


प्रयोग-न॑ ०- १ -लाल जीवन-- 


ह गो लांचल - ३ सारो | जे एलुआ ६ माशे 
उसारे रहसान- £ तोले केशर १ तोले 
कटेरी, का जीरा, १-तो ले यव ज्ञार १ तोले 
सत्यानासी के बीज... ? तोत्ने 


विधि--सब को कूट छान कर अदरख के रख में सदन कर वचाजरे 
बरापर गोली वना सुखा रख ले। 

संवन विधि--१-१ वटी दो-दो घन्दे के अन्तर से सेंहुड़ के पत्तों को 
गरम कर रस निकाल कर १ साशे, शहद १ साशे  सिल्ला कर 
चटावें । बच्चों का डब्बा ( पसत्नी चलना ) खांसी, श्वास सर्दी 
विवघ॒ को दूर कर मल द्वारा वायु को निश्नाल साफ कर देता है। 


छत्तीस 


ज्य० शा० ओ्रओ० ५० लक््मोनारायण जो का आयु० 


श्री भुवनेश्वरी ओपचालप मधुबनी जिला दरभंगा । 


!, 
अंब्नेन्‍क न ४--- 


आप्की आयु ४४ व की दे। 
'आंप मैथित' ऋक्षणु-छु ल मूपण 
2 श्रीमान्‌ प॑० 'सुरलीचर जी झा 
| के सुपुत्र हैं, आपने ज्योति की 
शास्त्री बनारस से और आयु- 
' बंदाचाय बिद्दार संस्कृत एसो- 
सियेशन से तथा बेदान्त साहि- 
त्यालझार आदि अनेक परीक्षाएं 
दी हैं।भन्द्रधारी संस्क्तत कालेज 
' के अध्यापक और विदार संरक्षंत 
एसोसिंयेशन के परीक्षर भी 
रह चुके हैं । 
प्रयोग नं० १-नपु सकता के लिये- 
शुद्ध श्वेत सोमल १ तोला . शुद्ध रूमी सिंगरफ २ तोला 
' दोनों को एकत्रसरल में डाल खरल करे खूब वारीक चूर्ण 
हो जाने पर १० तोले घतूरे के वीज का रस डाज़ कर खरल करे जत्र 
रत सूख जाय तब ४ तोले अकवन (आक) का दूध डाल कर इतना 
खरल करे कि <िक्रिया बनने योग्य हो जाय तब पतली टिकिया बना 
छाया में सुखा कर २० तोले नक छिकनी की लुगदी में रख' निर्यात 
स्थान में ४ सेर जड्जली कन्‍्डों में रख फू'क दे स्वांग शीतल हाने पर 
टिकरिया निकाल खरल में ढाल ५ तोते छोटी इलायची के दाने मिला 
खुब खरल करे और उसमें थोड़ी २ उत्तम दर्जे की ज्रांडी सुरा डालते 
जांय जब १ बोतल ब्रांडी सूख जाय तव धच्दी 


संतीस 





कस्तूरी ३ मशे जुन्दवेदस्तर १ तोले 
केशर आधा तोला सोने के वक्त १ माशे 
चांदी के वक॑ ३ साशे 
_सिला कर एक रत्ती की गोली बना छाया में सुखा रखल। 
सेवन विघ--प्रातः और रात्रि को १-१ गोली १-१ छटांक सल्लाई में 
लपेट कर खानी चाहिये | ऊपर से एक सेर दूध गरम किया हुआ 
सश्री सिला कर पीबे- यदि गर ) न करे तब १ गोली की मात्रा 
कर सकते हैं | प्रवल रोग में ४० दिन के सेवन से नपुसकता 
रोग नष्ट द्यो जाता है मिम्न तिला भी लगाव । 
तिला- 
श्वैत संशिय'. १ ताक्षे धतूरे का रख ४ तोले 
>होनों को खरल में डाल जब तेंक खरल करे कि रस सूख 
फिर १० तोले कु'कुटाण्ड का पित्ता थोड़ा २ डाल कर घोदे और फिर 
४ तोले अकवन का दध डाल खरल करे सूख जाने पर कुचला के 
वीज के बीच का पित्ता आधा तोज्ञा लवद्न का तेल £ तोले मिल्ला कर 
खूब घोटे वाई चीनी के प्याले मे रख कड़ी धूप मे ठेह्ा कर रख दें जो 
तैल उसमे मिरले उसमे जुन्दवेदस्तर १ तोला , वीर बहूटी ताजा एक 


तोला मित्रा कर खूब खरल करे फिर ४ तोते माल कांगरन का तेल 
मिला शीशी मे रख ले । 


उपयोग विधि--५-६ वूद लिग की सुपरी और सीवन को बचा कर 
नस की उगली से सल्न कर सुखा दे और पान गरम कर ऊपर से 
बाघ फर लज्बाट लगाले | स्ान छोड़े गरम पानी से रही जाय 
फुन्सी होजाय तो शत्त घौत घृत (१०० बार पानी से घुल्ला घृत) 
लगावें | तिला २१ दिन तक लगाते | 


अडतीस 


चिकित्सक श्री० शिवकुमार जो य॒ध्त व्दराज 
श्री शिव चिकित्सालय, रावतपाड़ा-आगरा 


ही हा. अरलशाका+ गन ककन ४ ४ल लटुककक.. कक टुए दशक कप इनटचफ ना कर न्काकपृत तन अल्डयान्कक+ नटचा७ 
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ा अकि ६26) हे * : आपकी आयु ४० वर्ण वी है । 
हज आपके पिता श्रीमान्‌ & ,दाल 
कुल भूपण केदारनाथ जो भु 
बंद्य भूपण थे। आप आगरे के 
प्रतिष्ठित बेच्यों में हैं. आपके 
यहां परम्परागत चिकित्सा 
काय होता आया है. आपने 
आदश आयुवेद विद्यालय सर- 





४3 कह कक (3 ्षा 
सता सवन से दद्यक शद 
डे ५ पर 

प्राप्त की है | 


प्रयोग न॑० १-अय हर- 

तेल तिज् का ४० ताला काशगरी सफेदा २० तोला 

- नीम की लकड़ी 
विधि--- क श-री सफेद जो फूला हुआ इलकी जात का हो लेकर 
खूब बारीक चलनी में छान कर प्रथक रख लेना | एक जोहे की 
कढ़ाई में ते को डाल गरम करना जब तेल खूब पक जाय तब 
उसमें उपरोक्त सफेदा मित्ला कर नीम की लकड़ी (स्रोटा ) - जो 
आदमी के-पोंचे ( कल्लाई ) के समान मोटा ओर 3 फीट. लम्बा 
गे तथा ताजा कटा हुआ हो अथात्‌ उसी दिन नीम के वृक्ष से 
कटवा कर मंगाया गया द्यो उससे कढ़ाई मे पड़े तेल ओर सफेदा 
को खूब घोटता रहे ( मदन करता रहे ) कढ़ाई के नीचे अग्नि 
मन्द २ लगती रद्दे । जब घोटते २ एक तार की चासनी के समान 
गाढ़ी आर लसदार होजञाय तव कढ़ाई को अग्नि से उतार लें। 
हू अग्नि पर पतली द्वी रहती है पर टठन्‍्डी होने पर मरहस की 
तरह गादी होजाती दे 


ला उन्तालीस 


व्यवदार--फाड़ा के फादे पर चाकू या छूरो से आप के 
अग्नि की गरमी दिखा ( सुलगे कोयले से ज़रा हक ते औ "मी कई 
सलाई को जला उससे गरम कर ऋण पर शुपका ५ । 
गुण--7के त्रण को फोड़ कर मवाद निकाल ड्ल्द फाह्टि मं टी समता 
देती हे । बिगड़े सद्टे ओर पुराने जख्नों फो सोग के अन्छू प्रकार 
बनाये पानी से पिचकारी के जरिये साक ऋरले फिर गाजि था 
कपड़े के तन्तुओं को मरहम में साल कर जलम में घीरे ० से भर 
दे यदि अधिक बिगड़ा हो तब दिन में दा बार पन्‍्यथा एड चार 
लगायें । इमसे शेता ही बिगड़ा जखम फोड़ा हो अवश्य आराम 
हो जाता है | यह अयोग हमारे वादा साहेव बनाते थे आर दिया 
जी भी बनाते है दूर २ तक के लोग ले जाते हैं 
नोट--बनाते समय इसके धुआं से बचते रहें इसका घुआं अधिफ 
लगने से श्वास हो जाने का भय रहतः दे | इतको कढ़ाई से छठ 
गरम रहते ही कांच या चीनी के चाड़े मुख की शीशी (बग्सी ) 
में मरले क्योंकि यह ज्यादा खुली रहने भर टम्डी दस्त से 
चीचड़ रचड़ जेसी होजाती दे हया नहीं लगने से उत्तम मरहम 
बनी रदती दे । 


> प्रतेग नं०१-दन्त पूथ और दन्त कृमि पर- 


वच (घुड़ बच) ' हींगबढ़िया 
कपूर वायबिड़ंग गो छत 


विधि--चारों ओपधियों को कूट कर कपड़ा में छान शीशी मे रखले 
१ माशे चूण को ६साशे गो घृत को चस्मच में सिला कर गरम 
करे ओर एक रुई की फुरफुरी सींक पर बना उसको दवा में डुबो 
कर मुख के अन्दर मसूड़ो ओर दातों को सेके । 


गुण--इसके सेक करने से फूले, सूजे मसूडे टीस मारते हुये दांत, दांत 
में कीड़ा लगने से पीड़ा लपकन आदि सब १०-१४ सिनट सेकने 
से तत्काल बन्द हो जाती दे जो मसूड़े इतने ज्यादा फूल और सूज 
गये हों कि सुख खोलने रोटी खाने म तकलीफ हो तब इसके द्वारा 
सेक करने से उसी समय आराम साल्मूम होने लगता है दन्त शूल 
के लिये अव्यथ है | जब डाढ में ही ज्यादा दर्द हो या कीड़ा लग्‌ 
गया हो तंब रुई के फाहे में सूखी-दवा ही २-३ रत्ती रख दबाने 
से रतृबल निकल दद दूर होजाता दै। 


चालीस 


राजवेद् श्री० पं० सुरेन्द्रनाथ दीक्षित आ० वि० 
प्रधान मंत्री अ० भा० आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रचारक संघ 
वाराबड्डी यू० पी ॥ । 
आपकी आयु लगभग ३४ वर्ष की 
.. द्वोगी । कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुंल भूषण 
, श्रीमान राजबेद् स्वर्गीय पं० श्रीनिवास 
जी-दीजित वैद्य शास्त्री के आप सुपुत्र 
'हैं। आपने व्याकरण ओर - आयुर्वेद 
का विधिवत्‌ अध्ययन किया दे। 
अनेक उपाधि पदक प्रशंसा पत्र 
“प्राप्त किये हैं बैक संभा सोसांयटी 
के प्रमुख व्यति हैं| आयुं4द विशारद, 
साहित्य रतन:परीक्षायें पास की हैं. । 





प्रयोग न॑० १-श्वास हर तेल- 


गद्जाजी की बालू २० तोला कलमी सोरा २० तोला 
संखिया शु० २तोला ' जावित्री /तोला 
लोंग ._तञ्ञ कलमी शीतल चीनी 
पठानी लोधव.._ जायफल केशर असली 
छोटी इलायची का दाना .... प्रत्येक १-१ तोका 


व्यवद्ार विधि--सवको कूट-कपड़ मिट्टी की हुई आंतसी शीशीं में 
भर पाताल यन्त्र में रख तैल निकाल ले | तेल बहुत थोड़ी निर्क- 
लता है सावधानी से निकाल' शीशी में भर काक लगा रखले। 
एक सींक बन्नला पान में .लगा प्रातः सायं सेवन कराव, गरमी 
मालूम दो तब मक्खन सिश्री खिलाबें। इर मकार की आस में 
अति लाभदायक। 


इकताणयेस 


प्रयोग म॑० २-सुजाक हर बरी 
शुद्ध रस कपूर २माशे. छोटी इत्यची के दाने ६ माशे 


गेंर.६ साशे रा देशी ६ माशे 
बेरोजा का सत्व॑ ६ माशे पुराना गुड़ २ तोले 


व्यवहार विचि--खब को पीस गुड़ भिला गोली छोटे बेर की वरा- 
वर बना रखलें | सबह शाम १-१ गोली आम के अचार के वैल्ल 
में खांय | पथ्य भ अधिक मिर्चो से बने हुये दही बड़े च॑ खटाई 
आदि खाना हित कर ६ | 

प्रयोग नं० ३-शुजाक हर पिथकारी 

बकरी का दूध २ सेर तेकर ४ बोढछल्ों में भर कर कड़ी डाट 
लगादे ओर ऊपर से मजबूत-कपड़ा बांघ दें और धूप में ३ दल 
तक रखे। जब देव फट जाय तब मोटे कपड़े में छान लें और 
बोतल में भर कर निम्त आ्राप॑वियां कपड़ छूने कर पिलाद 


कत्था पपरिया शु० रखोत छोटी इलायची के दाने 


कलमी सोरा कपूर देशी . १-१ तो 
रस कपूर १ स््ती तृत्िया झुना आबी रत्ती 
तृतिया कच्चा... आधी रघ्ती 


->सब को मिला बोतल्नों की कारक लगा दूध में ३ दिन रकखें बाद 
कपड़े में छान इसकी व्रिचकारी लगाबें | + 








+ पिचकारी लगाते समय ध्यान रक्खे कि मृत्रनली के अन्दर 
ही तक अक जासके । जोर से पिचक्रारी न लगावे अथवा एक हाथ से 


इन्द्र की जड़ की तरफ दचाये रहे जिससे अक सीतर नचज्ा जाय 
सिफ मृत्ननली तक ही रहे। 


“सम्पादक 


वयाल्षीस 


ः गज हि जी >> कल ९: 
'कविरूजश्रो० वेद्य श्रीराम जौ गोविल भिंपगरत 
। एल० ए० एम० एस० ए० ऐस० ए० एस० एफ० 

किशोर आयुवेदिक बम्स बुलन्त््श 

“+-36--- हि 


आपको आयु ३१ वर्ष की है । आप 
अग्रवाल कुल भूपण श्रीमान्‌ वा० 
किशोरी ज्ञा्न गोयल मुंख्तार के 
स॒ुपुत्र हें "आपने हाई स्कूल (अ'ग्रेजी) 
परीक्षा पास कर  कल्नकत्ता जाकर 
अष्टांग आथुद्े दिक कालेज कल्षकत्ता 
से आयर्वेद शिक्षा प्राप्त कर परीक्षाएं 
दी य॒० पी० मेडीशन बोढ के रजि- 
सूड, बेय हैं. अनेक सभाओं के पदा- 
घिक्कारी हैं श्री गान्दी धर्माथ ओप- 
चाक्षय के इ चाज हू | 





प्रयोग न॑ं० १-कफ़ान्तक भस्म < 

--नवीन खच्छ गेंह को आक के दूध में किंसी कांच के पात्र में भिगो 
इनना दूध डालें कि यह डूब जाय । जब २-३ दिन में गेंड आक 
का दूध पीकर फूल जाय तब एंक सकोरे में रख. ऊपर से 
दूसरा सकोरा रख ऊपर से गेंद का आटा लगा बन्द करदें और 
 महद्‌ अग्नि में रख फूक दें ध्यान रहे. कि अग्नि अधिक न द्वो 
मन्द दो जिससे गेंह भुन जाय पर राख न होने पाववे। स्वांग 

: शीतल द्वोने के बाद गेह पीस छान कर रखले । 
सेवन वि.--जिस रोगी को कफ अधिक जाता हो. हसे दो दो 
रत्ती मधु में मिला कर चटायें दिन में तीन वार ३ दिन में कफ 
ज.ना बन्द होजाता दे, जिस रोगी को कफ कठिनता से निकत्षता 


तेतः लीस 


दो खांसी अधिक दो उनको मलाई के साथ चटाने से कफ पतला 
हो निकल जाता है और नवीन बनता नहीं । यह प्रयोग एक 
सन्‍्यासो से प्राप्त हुआ दे इससे मूल्य वसूल नहीं करना चाहिये । 
धर्मार्थ बांटनी चाहिये। 


प्रयोग न॑० २-मलेरिया नाशक बंटी 
शु० संखिया ६ माशे काली मिच १ तोला 
शु० हदिगुल ६ माशे 
विधि--सब को करेले के रस में मदन कर सरसों बराबर गोली वना 
सुखा रखलें। 
सेवन विधि--ज्वर,चढ़्ने से ३ घन्दे पूत्र एक गोली तुलसी पत्र में रख 
रोगी को देने से मलेरिया ज्वर नष्ट होता है। 





आयुर्वेद जगत में क्रान्ति दूत 
सचित्र आयुर्ददीय मासिक पत्र 


आशंचाय 


. - आयुर्वेद के अनुभवी-विद्वान्‌ एवं कमेठ- वीर वेश वांकेलाल 
गुप्त “षरणाचाय” के सम्पादक॒त्व में प्रकाशित होरहा द्े। इसमे- 
आयुर्वेदोन्नति, रोग-विज्ञान, यूहस्थ विज्ञान, वनौपधि विज्ञान, वैथ्- 
परिचय, परीक्षित प्रयोग, वेयों से प्रामश बवैद्यों की सम्मतियां और 


विविधि समाचार आदि स्तम्भ.हैं, जिनमें बेयों के लाभाथ' सर्वो, 
लेखादि दिये जाते दैं.।, | 


अत्येक चेच्य मात्र को आहक बन कर लाभ उठाना चाहिये | 
वार्षिक मल्य भी केवल ४६०) है। 


प्राणाचार्य- भवन, विजयगढ़ ( अलीगढ़ ) - 


चौबात्ीस , 


आयुर्वेदविज्ञाना वार्य श्री० प॑० गयांप्रसाद जी शा० 


मुरलीधर वाग, हेदरावाद ( दक्षिण ) 


ब्दँ 
3 


आपका जन्‍म स० 
४६४१ वबि०७ में 
स्वगीर्य श्री० पं० 
केदारनाथ जी मिश्र 
के यहां हुआ । 
आप कान्य कुब्ज 
ब्राह्मण हैं । अपने 
' काशी आदि में 
व्याकर शु, साहित्य, 
न्याय, साख्य वेदा- 
न्त, आयुर्वेद को 
शिक्षा प्राप्त को । 
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विश्व विद्यालय 

कांगड़ी,हिन्दी युन- 
वसिर्टी इलाहाबाद में प्रोफेसर प्रिन्सीपल आदि रह चुके हें। 
आप लेखक कविभी हैं। निजाम गवनमेंट के आयुर्वेदिक एडब्राइज री 
बोड, मेडीकल सेन्ट्रल बोड के मेम्वर भी हें। 


प्रयोग नं० १-अपस्मार नाशिनी वटी- 


ब्राह्मी मीठी बच न शंख पुष्पी 

मीठा कूठ शु० कुचिला स्वण माक्षिक भस्म 
अत्येक २-२ तोला, 

अभ्भक भस्म मह चन्द्रोदय 


पेंतालीघच 


शुड़ भस्म 
कस्त्री 


३ साझा 


फ्रेसर 


सपगनन्‍्धा घने सत्व 


प्ररय १-१ तो 


/ छः || कु [ 


विधि--१० तोल्ा जाटमांसी को ६० तोला पारी में र० घने मिने 
कर १५ तोला क्वाथ सिद्ध करना । इपप्र रह नटाद का धिया 
के सत्म चूण तथा रस भस्मादि को भला आाति ससरता परना 
केसर आर कस्वरी को प्रथ्क म घोट कर अन्य शापविगों के 
साथ मिलाना। एवं ओऔपलधियों के एक जीव? थाने के 


हि पथ 
स्तर सपगन्‍धा घन सत्व को मिलाना तथा ऊदायासों के छाथ 


ट 
हर 
साथ भल्नी भांति २२ गत्ता को गोलियां बना हगा। आदश्झता- 
नुसार प्रातः साथ॑ या दिन मे तीन बार इन गमालियों को जल के 
साथ सेवन करने से अपस्सार ( मंगी ) तथा उिप्रलीरिया रोग में 
अपूर्य लाभ होता दै। रक्त चाप (उनह्प्रेशर) तथा उन्माद (पराग- 
लपन ) में मी ये गोलिया लाभहारों तिद्ध हुई हू । 


सप्गन्धा घन सत्र वाीध--- 

१ सेर सपंगनन्‍्वा के अधघ छुट चूणे को ४ सेर पानी से सिगोना | 
शछ घंटा भीगने के वाद अग्नि पर चढा बर रू सर पानी शोप 
रखना। क्वाथ शीतत हो जाने पर ओपदध्ि 
मलना ओर महद्दीन कपडे से छान लेना । इस 


बा 
ध् 


को हाथों से खूब 
ओपधि को पुनः 
किसी कलई दार भगोने में डालकर अग्निपर चढ़ाना ओर अवलेह 

दुश द्वो जाने पर पात्र को अग्नि से उतार कर शीतल होने पर 
उक्त ओपधि को किसी चोड़े मुख के पात्र में रखना। यही सर्पगन्धा 
घन सत्व कहलाता ६€। 


प्रयोग न॑० २--जीण विपम ज्यर नाशनी बंटी 
सोंठ 


अतीस काली मिच 
स तीसिच 
पिपरामूल ,टी पीपल तुलसी के पत्र 
वड़ी हर्‌ड़ का बकक्‍्कल कुटकी शुद्ध कुचला 

द्रायणु की जड़ परद गन्धक की कजल्लली वनफ्सा 
पित्त पापड़ा चिरायता 


मत्यक २॥-२॥ तोला 
छय्त्ीस 


गिलोय का घन सत्व गोदन्ती हरताल भस्म 
शुद्ध फिरकरी ४-५तोला.. शुद्ध करंज की गिरी १४ तोला 
विधि--काष्टादि ओपधों का सूक्म चूर्ण, कब्जली तथा भस्मादि 


समस्त ओपधों को खरल में डाल कर जल कफेयोग से भत्नी भांति 
खरल करना । अनन्तर ३३ रत्ती की गोलियाँ बना कर रख लेना। 
शीत पृत्रक ज्वर में ज्वर आने से पहले १-१ घटे के अन्तर से 
२-२ गोलियाँ, कुल मिला कर तीन वार में ६ गोलियाँ जलन के 
साथ देने से पारी का ज्वर का निश्चित रूप से रुक जाता दे 
अनन्तर प्रातः साय॑ १-१ गोली जल के साथ मलेश्या के कीटासु 

' नष्ट होते हैं, रक्त कणों एवं बल की वृद्धि दोती हे | जी विपम 
ज्वर, मलेरिया जनित जी ज्वर तथा दूपित विप से उत्पन्न मन्द 
ज्वर, में ये गोलियाँ अत्यन्त लाभ कारी सिद्ध हुई हैं । 


अमग्रताद घनसत्व ।नमाण वाधू- 
हरी गिलोय (गुड़ची) २॥ सेर सत।ना (सप्रपण)की छाल श।सेर 
नीम की अन्तर, छाज्न श॥ सेर चिरायता १॥ सेर 
कुटकी १ सेर जल ४० सेर 


विधि--गिलोय. नीम ओर सतोना की छाल के छोटे २ टुकड़े करके 
इमाम दस्ते में जबकुट करना । इसी प्रकार चिरायता तथा कुटकी 
को भो कूट कर जब कुट करना। भत्नी भांति कुटी हुई पाँचों 
ओपधों को ४० सेर जल में ४ दिन भिगोना ओर प्रति दिन १वार 
दोनों हाथों से मलते रहना | ५ दिन तक भीगने के अनन्तर पात्र 
को अग्नि पर चढ़ाना और मन्दारिन से काथ सिद्ध करना | २० 
सेर जल शेप रहने पर पात्र को अग्नि से उतारना ओर क्वाथ के 
शीतल होने पर पुनः उसे हाथों से खूब मलकर किसी भीने कपड़े 
से कड़ाही या भगोने में छान लेना। इस छने हुए क्ाथ को पुनः 
अग्नि पर चढ़ा कर मन्दाग्नि से लेद् सिद्ध करना । जब अवलेड 
कुछ गाढ़ा द्ोजाय तो पात्र को अग्नि से उतार कर शीतल होने 
पर “अमृतादि घनसत्व” को किसी चोड़े मुख के पात्र में रखना 
आ्ोर आवश्यकतानुसार उपयोग में लेनर | “अम्ृतायनी” में इसी 
“अमृतादि घनसत्व” को उपयोग में लेनां । 


संत्तालीस 


कविराज श्री० हर्विरण सिंह जो आयुर्वेदाचाय 


बे शा है हि 
कांग्रेस आयर्धीदफ फ्री अस्पताल, रादोर जिला करनाल 


आपका जन्म जाट सिक्तख्र 
कुल: सें हुआ था आपकी 
आयु स८ बंप की है, आपने 
सनातन धर्म आयुवद कालेज 
लाहोर से वेद्यक शिक्षा पाई 
आपने आयुर्वेदाचाय फस्ट 
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प्रयोग न ० १-गरभ दाता योग 


शंखनाभी आध खेर को सेधे नमक के पानी (१० तोला सेघा नस क 
को ३ सेर पानी में मिलालो यही नमक का पानी है ) ३ सेर से 
दोपहर तक जोश दो फिर चूना ( कल्नई ) शसेर मे सम्पुट कर 
१ मन उपलों की आच दो उसके बाद १ सेर को २ सेर पानी मे 
हल कर उसका पाती नितार कर आध सेर ले उस पानी स 
उपरोक्त भस्म को खरल कर टिकियां बना सुखाले | चूना २ सेर 
विना भुना-हुआ दी नया लेकर उसके वीच मे रख सम्पुट बना 
१ सन्त उपलों की आंच दो । फिर बथुआ घास के आधघ सेर रस मे 
खरल कर टि।कया वना सुखा २ सेर कल्लई के बीच भे रख १ सन 
उपलो की आग्न दें, फिर वनफसा के स्वरस आध सेर मे खरल 


अचडतालीस 


कर टिकिया बना २ सेर चूना में रख १ मन की अग्नि दें, फिर 
अके दुग्व में खरल कर चूना में रख १ मन की अग्नि दें, भस्म 
* करले और शीतल होने पर निकाल मर्दन कर शीशी में भर 
रक्खें.। 
व्यवद्दार विधि--यदि मासिक धर्म (ऋतु ) बन्द वो तव १४७ दिन 
रात्रि को गो दुग्बर के साथ एक एक साशे भस्म .फका4। ७, दिस 
मस्म देनो बन्द कर फिर १४ दिन स॒वनः करावें | इस प्रकार 
भस्म सेवन कराने से मासिक धर्म ( ऋतु) आ कर सनन्‍्तान द्ोगी । 
(२ )--यदि आतंव अप्ता रहता दो तव उस स्त्री को --ऋतु होने 
के बाद उपरोक्त विधि से ही ७ दिन सेवन कराबें और ७ दिन 
बन्द रख पुनः ७ दिन के ( मास में खात सात दिन,२ बार दें ) 
इसी प्रकार ,२ रे मास मासिक धर्म के बाद से सेचन कफरावें |'इसी 
प्रकार २ मास में ४ बार में २८ दिन सेवन कराब । ओऔषधि सेवन 
काल में स्नान अर पुदष सहवास नहीं करना चाहिये। शेष दिनों 
में जब औषधि बन्द रहे तव स्नान और पुरुष सदबास करती 
रहे | तो इससे गर्भाशय के सव रोग दूर हो सन्‍्तान द्ोगी | 
शरद वायु 'घौर वायु कारक चीजों से परद्देज करे। अ्रकृति की 
स्त्री को दे सकते हैं। 


प्रयोग नं० २ वायुनाशक गुटिका 

दाल चिकना रसकपुर संखिया श्वेत 
सिंगरफ प्रत्येक १-१ तोला 

'विधि--प्रथम सिगरफ को २ दिन हस्तसुण्डी के रस में खरल करें 
ओर २ सेर रस प्याज का लें, दोला यन्त्र में रख सिंगरफ को 
पायें, मन्‍्दारिन से खिगरफ को निकाल वाकी ३ ओऔषधियां भी 
पिज्ञा प्याज के रस में घोट कर दिकिया ( गोली ) वना सुखा लें 
और लाल मिच हरी २ सेर की लुगदी बना उसके बीच में 


उनभ्वास 


टिकिया (गोली ) रख ऊप्र कपर मिट्टी कर ध्ृष में सुयाल। 
सूखने पर एक लोहे की कढाई में एक मन वाढू रत के बीच मे 
रख ऊपर से लोहे के वतन से ही ढकर और २४ घंटे की अगिसि 
५ व गशीतल होने पर सम्पुट खोल गोला के भीतर से टिकिया 
( गोज्ञी ) निकाल और पीरा कर रखले | 
सेवन विधि--मात्रा १ चावल से ? चावल तक। सक्‍खन में रख 
प्रात।ः साथ॑ निगलनी चाहिये। इसके सेवन से-आमवात 
अरवोद्बवात कुष्ट, चरमदल, पाश्वशूल, कंठमाला, उपदेश मे अति- 
ल्ञाभदायक है । 
वायुनाशक तेल 
असगंध का श्स ॥९ अक पत्र रस ॥९ 
धठूरे का रस ॥९ एरण्ड के पत्तों का रस ॥९ 
थोहर टुग्घर्ड॒टांकसिगड (सहजने की) छात्र का काथ १ सेर 


तमाकू की लकड़ी का काथ ॥९ सोंठ १८ तोला 
' पीपल ४ तोला भांग ४ तोला 
_* हींग १ तोला कुचला १ तोला 
'. दाल चीनी २ तोल्ञा अजमसायन २ तोता 
मेथी शतोला अफोमस १ तोला 


तिन्न का तैल् १ सेर 
एरड का तैज्ञ ॥ 
-तेल विधि से तैल वनालें। 
कोमालिश कराबे ५ 


सरसों का तैत्न १ सेर 
:... महुआ का तैल ॥ 
सर्दी भें खूब और गरमी में कम तेल 


अ-खरस क्वाथ प्रवक स्वत (777 स्वाथ प्रथक रखले | तैल सब १ जगह रखले काष्ट औपधि 
कूट कर ओर किसी स्वरस को डाल लुगदी बनालें और फिर सब 
को कढाई में डाल मन्द्‌ २ अग्नि दे जब तैल मात्र रहेत 

कर बोतल में रखलें। डक] 


पग्चास 


-आयुर्वेदाचार्य प॑० श्रीपति प्रसाद जो पठक वेदय 


व्यवस्थापक-श्रीकालकेश्वर कार्योलय, वक्‍्सर चोक (आरा ) 


आप की आयु अभी २० 
व की हे इतजी छोटी 
आवस्था में आपने व्य.करण 
की प्रथमा एवं मध्यमा के 
खंड दिये हैँ ओर आयुर्वेद 
वी विद्वार संस्कृत एसो- 
वियन से आयुर्वेदे!चाय 
पास की हैं। आप स्वनास 
धन्य श्रीमान प॑० गिरिजा- 
दत्त जी पाठक , आयुर्वे दा- 
चाय के सुपुत्र हँ। आपके 
यहाँ परम्परागत चि।|करसा 
व्यवसाय चला आत्ता दै। 





आयुर्वेदाचार्य, भिषगाचाय, आयुर्वेद केशरी परीक्षा उत्तीर्ण हैं । 
संग्रहणी के विशेषज्ञ हैं.। , 
हे पे ह ए 
प्रयोग ने १ सब॒ज्यर हर अके ः की 
करज के परो. निम्बबुक्त की अन्तरत्वकक. चिरायता हरा 


चित्रक हरा घनियाँ गुड़ची पच्चाज्ञ हरा 
आमला प्रत्येक बीस बीस तोला जल १४ सेर 


विधि--इन सब ओपधियों को जो कुट कर जल में ३ दिन भिगोदे 
दूसरे दिन व रुणी यन्त्र (रूवका ) में ७ बोतल अक निकानले 
ओर उप अके में फिटकरी की खील, रुद्दागें की खील, गाइन्ती 
हरिताल भस्म, चुना (कलई), नीवू का रस ६-६ माशे, सदन कर 
मिलाद । यह गुलाबी रंग का अक बन जायगा | 


इक्याव व 


सेवन विधि--मात्रा १ तोले से श। तोले तक ग्रातः साय॑ सेवन करावे 
विपस ज्वर ( मलेरिया ) में प्रातः और ज्यर आने से १ घन्दे एव 
विल्ाबे । यह त्रिदोष को छोड़ सब ही ज्वरों कावेग रोकने वाला 
दधै विपम ज्वर की प्रधान ओपधि दे । 


+ पे 
प्रयोग न॑ं०२-उदर शूल हर चूरणे 


जीरा सफेद ४तोला काला निमक १० तोला 
जीरा स्याह ४तोला समुद्र नमक & तोला 
सॉफ ४ तोला सेंचा निमजझ्॒ ४ तोजञा 
अजमायन ४ तोला यवक्ञार 9॥ तोला 
छोटी हरड़ ( जंगी दरड़ ) ४ तोला नोसादर श॥ तोला 
नीबू का सत्व १॥ तोला अम्लवेत ४ तोला 


विधि--स्फेद जीरे को थी में भूतले और छोटी दरड़ को भी घी में 
भूनले फिर सद आपधियों से मिला कूट कर कपड़ा सें छान रखलें 
३ माशे से ६ माशे तक गरम जल या सोंफ के अक के साथ 
फकाने से सब प्रकार के उद्र शूल में लाभ होता है. # 


॥७७७७७७४४७४४८४८७८एशेशशाश/शशशशशशशशश॥श//ाभााभाााााआकआ9953 2933 जनक अर शी कल 





क# यह चूण वायु के उदर शूल में लाभ प्रद देखा गया है पाचक 


ओर स्वादिष्ट दे । --सम्पादक 


वाबन 


साहित्यखर श्री० पं०श्रोक्ृष्णजी शमी आयु० शा[० 


नाथद्वारा ( मेवाड़ प्रान्त ) 


०९१, 


ब्-ल््त्रई च 


आपका जन्म कानपुर 
निवासी सनाव्य ब्राह्मण श्री० 

- प॑ं० दवीरालाल जी शुक्त के 
4 यहाँ सं० १६५५४ में हुआ था। 
नाथद्वारे के श्रीमान ५० गोपाल 
दक्ष ज़ी के दशक पुत्र हैं | 
आपने बम्बई में श्री० 'बेच्- 
राज हनुमान प्रसाद ' जी से 
आयुर्वेद की शिक्षा श्राप्त की दै। 





प्रयोग न॑० ?-स्रियों की निभलता हर मोदक- 


नवीन जीरा १ सेर लोध आध.सेर 
खोजा (मावा) १ सेर गौ घृत १ सेर 
मिश्री ३ सेर तज १ तोले 
तेज पात , इलायची छोटी नाग केशर 
पीपल छोटी सोॉठ जीरा स्याद 
देवदार खेर रसौत 
निया हल्दी हरदार 
'अड्सा वंसलोचन तवाखीर 
प्रत्येक १-१ तोला 


विधि--जीरा लोध को कूट कपड़ छन कर मावा मिला घृत में भून 
लें झोर मिश्री की चासनी कर उसमें मिलालें तथा शेप - ओऔप- 


तिरेपन 


ः | 3. 
वियां सी कपड़ छत कर मिला कर जमादे और दो दो तोले 
की कतली काट कर रखले | 

सेवन विधि-- प्रातः काल और रात्रि को सोते समय एक-एक कतरी 
दूध के साथ सेवन करने से ख्तियों की निवलता दुर होती दे नदा 
के समान बदता हुआ रक्त ओर खेत भरदर नष्ट होजातादे # 


प्रयोग नं० २- काम ब्धेक मोदक 


कूठ मीठा | त्रिकुटा मेथी 
जायफल सैबव अजवाइन 
अड्सा . - विदारी कन्द भोचरस 
मूखली सफेद _ कायफल चित्रक छाल 
जीरासफेद जीगा स्थाह दाख 
गज पीपल . -कॉच के बोज ह्र्ड 
तज तेजपात तालीस पत्र 
इलायची छोटी सांभर नमक . संचर नमक 
बहेड़ा -. बेल का कल्क काकड़ा सिद्धी 
असगन्ध सितावर कचूर 
मुलहठी गिलोय चिरोंजी 
केशर लोंग जाबित्नी 
खस, गोखुह सेमल का मूसला 
उरद्‌ आंवले मस्तद्नी 
शु० कनक बीज पुननवा सिघाड़े 
जटामांशी चला नाग कला 
सुगन्ध बाला अति बला भारद्री 
तिल त्नाह्ी शीतल चीनी 





अहाासशमअफामााई आदकका/-तक+, 


ु # बल वद्ध क अवश्य दे पर-बिना दूसरी औषधि के 
सहयोग के प्रद्र नहीं रूकता--सम्पादक 


' चोवन 


'श्रकरक्रा ... ... कोड़िया लोहवान द्न्ती 


बच काह के बीज कमल गट्टा 
इमली वीज ताल मखाने प्रत्येक १-१ तोला 
गौघत.. भुनी भांग १६ तोला अश्नक भस्म ८ तोला . 
बढ़ भस्म ' ४ तोला लोद भस्म २ तोला 
रस सिंदूर १तोला शहद 
मिश्री श५॥ सेर 


विधि--सव काष्टौपधि कूट कपड़ छन कर खत से कुछ २ चिकना 
करे. ( घी का मोया दें ) पश्चात्‌ भस्म ओर सिश्री मिलाबें और 
शहद इतना मिलाबे कि मोदक बन जाय . तेञ दो दो. तोले के 
मोदक बनाले । बा 

सेवन विधि--एक एक मोदक प्रातः और रात्रि को मिश्री मिले दूध 
के साथ लेने से काम शक्ति बढ़ती दे नपुसकता दूर होती दे.» 





५ बल बंधक अवश्य दै पर नपुसकता को विना दूसरी 
ओषधि के सहयोग के नष्ट नहीं करता --पस्तरादक 





पतच्रपन 


वैद्य विशारदा श्रीमती सरोजनो देवो जो शर्माणी 


भारतीय औपचघालय चुढ़ानगेट, मेरठ 


न-+-+0“+5 


आपका जन्म लगमग १६६८ विक्रमी सम्वत्‌ में ब्राह्मण कुल- 
भूषण श्रीमान्‌ पं० घासीराम जी मिश्र जहांगीराबाद ( बुलन्दशहर ) 
निवासी के यहां हुआ था । आपने बेद्य विशारद परीक्षा पास की दे । 
मेरठ की महिलाओं में आपका एक विशेष स्थान है। महिला परिपद्‌ 
मेरठ की मंत्राणी हैं कांग्रेस की खदम्या हैँ. यू० पी० इस्डियन मेडी- 
शन बोर्ड लखनऊ की सदस्या है और श्रीमान्‌ प॑० दुयानिधि जी शर्मा 
बैद्यराज की धममपत्नी हैं | 


प्रयोग नं० १-योनि कएडहू हर 


लिंगरफ १ माशे तृतिया १ माशे 
सफेद सुरमा २ तोले दही का तोड़ २ छूटांक 
गुलाब जल ६ छु्टाक 


विधि--ओऔषधियों को खरल कर थोड़ा सा दही का तोड़ डाल घोटे 


,जब रवा नहीं रहे तब शेप दही का तोड़ और गुलाव जल मिला 
१ शीशी में भर कर रखले | 


व्यवहार विधि--रुई का फोहा भिगो कर योनि साग॑ को इससे साफ 
करदे इस तरह ३-४ वार प्रति दिन साफ करने से योनि कण्डू 


(खुजली) शान्ति हो जाती है। उपदंश, सुजाक से उत्पन्न खुजली 
भी अच्छी होजाती दै। 


प्रयोग नं० २-प्रवाहिका हरि चूण 


वेलगिरी _ जीरा सफेद सोफ 
वड़ो इलायची / गुलाब के फूल मीठे इन्द्र जो 
ईसवगोल की भुसी / ७» ८ 

विधि--सब को समान भांग ले कूट छान चूएं करले और सब की 
बरावर मिश्री मिला कर रखते | 


सेवन विधि--प्रवाद्विका, पेचिश, में ६ माशे जल के साथ फंकाना 


चाहिये प्रातः ओर साय॑। यद्द दीपन पाचन है । अधिक दस्त हों 
तव कपू २ रस १-१ गोली भी मिला कर दे । 


छणषन 


अयाग माएशातला 
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डमरू यबच्त 
ह १--भोगा कफड़ा 





२-४--हां डी 

३--होनों द्वांडी जुड़ा 
हुआ मुख कण्ड्- 
मिट्टी किया हुआ | 


दाता यन्त्र 

१-- लकड़ी -जिसके वीच 
में पोटली-द८धी हुई 
लटक रही दे 

२--द्वांडी 

३--लटकती हुईं पोटली 


किम 


की रस्छी 
०--पोटली जिसमें दवा 


--अंग्ने 
--घूल्डा 
७--जल्ञती लकड़ी 


बंधी हुई है। 
--पानी या जिस द्रव्य 
जिसका शाम्र में 
उल्तेल हो | 
६--अग्नि की लपटे | 
छ--+ चूल्हा 
--ज लतोी ट्छ लकड़ी 








आयुवेद शिरोमणि श्रो० सुरेन्द्रदेव जी शाख्री 
आनन्द मेडिकल हाल भोंगाव ( मैनपुरी ) 

आप महाशय दयानन्द जी 
आय के सुपुत्र हैं। आवकी 
आयु ३० बे की है.। आपने 
गुरुकुल् वश्वादचद्यालय वृन्रो बन 
से आयु+द शिरोमणि और 
बनारस से भिंपगाचाय परीक्षा 
उत्तीर्ण की दे। आपको गुरुकुल 
से सब ग्रथम उत्तीर्ण होने से 
स्व पदक तथा जनता से 
भिन्न समय में २२ स्वर्ण पदक 
एवं रोप्य पदक प्राप्त हुऐ दें । 
आप बालकों के सूखा रोग एवं 
संग्रहएी, यद्सा के प्रधान 
चिकित्सक हें। 





प्रयोग नं? सूखा ( बाल शोष )पर तेल 
तिल का तेल ९२गेर भांगरा स्वरस॒ $२ सेर 
कुकरौश स्व॒रत ९२ सेर चिशचिरा (अपामार्ग )सवरस २ सेर 

विधि--अग्नि पर कढ़ाई रख उसमें तिल तेल डालें और क्रमशः 
उपसोेक्त स्व॒रसों को प्रथक २ डाल कर पकावें' जब सब स्वरस जल 
जाय तब उसमें १० तोले कछुरी(कछुवा) की पीठ की दृड्डीको पीस 
कर डाल दीजिये ओऔ< तेल को गरम कोजिये जब छड़ी भुन जाय 
तब अग्नि से उतार १९॥ तोला अफीम मिला दीजिये और उन्ढा 
होने पर छानकर उसमें श। तोला चन्दन का तेल (संदल ) डाल 


सत्तावत्त 


कर बोतल में भर लं,जिये। 


गुण और व्यवह्ार--सूखा रोग को नष्ट करने वाला है इसको बालक 
के सम्पूर्ण शरीर में विशेषतः पीठ में प्रातः साथ [मालिश करनी 
चाहिये | 


श्रयोग न॑ २ खा ( बाल शोप ) पर गोली 


खर्ण मांक्षिक भस्म १ तोला मृगाकू १ तोला 
स्वर्ण मालिनो बसंत १ तोला जीरा सफद १ तोला 
सुद्दगा श तोला काकड़ासिंगी १ तोल्ा 
सत्व गिलोय १ तोला आक का चार १ तोला 
तमाखू का क्ञार १ तोला शु० अफीस ६ माशे 


| #»पीव, इक! 


विधि--प्रथम क्राप्टोषचि कूट कपड़ा में छानलें फिर खरल में शेप सव 
ओपचधियाँ और कपड़ छ॒ने' काप्ठोपधि डाल लाल अपासागे 
( डंठल शल्ता ) के स्वरस की सात भावना दे एक एक रची की 
गोली बनाले। 

गुण-समाता के दूध के साथ एक एक गोली प्रातः साय॑ सेवन कराबे 
उल्लिखित तेल की भालिश क्राबे तब ३ दिन में ही सूखा रोग नष्ट 

हो जाता है | 


३ दिन में रोग तो नष्ट नहीं होता पर लाभ अवश्य माह्म होता है। 


+सम्पादक 


जला 


अद्ववन 


श्रीमार डा० 8धाकरजी त्रिवेदी द्विजराज वेद 
जसरापुर (जयपुर स्टेट) 


>> --< श 


पं० काल्राम जी त्रिवेदी बेचद्य के पुत्र 
हैँ । आपने इंगलिश और चिकित्सा 
शास्त्र का अध्ययन किया दे । 





प्रयोग नं० १-कणडइ (पामा) रोग हर मरहम ४ 
सत्व बे रोजा गंधक नवसादर 
फिटकिरी सफेद का लाव! 

“समान भाग ले कूद कपड़ छन कर नवनीत में मिला घोट 
कर मलहम बनालें। इसके २-३ बार लगाने से दी खुजली खाज 
दूर द्दोजाती दै । 

प्रयोग न॑ं० २-अश रोग नाशक 

--कसीस को तवे पर भूल कर और पीस छान कर शीशी में भर कर 
रखते , एक एक माशे शीतल जल के साथ प्रातः साथ सेबन 
कराने से १-२ सप्ताह में ही बवासीर चाहे खूनी हो या वादी 
अवश्य नष्ट हो जायगी। गुड़ तेल, खटाई. लाल मिच, खत्री प्रसह्न 
का परहेज रक्खे ओर पपीता, मूली जमीकन्द का शाक अधिक 
सेवन करे। 


उनससठ 


वे० श्रीमती शान्तिदेगे अग्रवाल 
घर्मपत्नी डा० देवेन्द्रकुमार जी आयुर्वेदाचाय 
डालटनगञ्ध ( पलामू ) 


5 क्ट्न्न्न्श् वककप ५ कमयातभ्चाक, 


/ 
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श्री० डा० देवेन्द्रकुसार जी से 
आपबवा विवाह होगया ओर 
आप उनसे आयुर्वेद शिक्षा प्राप्त 
करती रही | % - 





4 ही 


_- प्रयोग नं ० २-रजः अवतनी बंटी 
मुसब्बर ९ भाग शु० हींग. १ भाग 
सुद्यगे के पूछता १ भाग शु० कसीख १ भाग 
सोठ आधा भाग बद्ध भस्स आधा भाग 

विधि--सब को पड़ छन कर जल में सदन कर सटर वराबर गोली 
बनाले । ह 

सेवन विधि--१-९ गोली प्रातः साय गरम जल के साथ सेवन. करे 
आर निम्न वत्ती को गर्भाशय में रक्खे तो बाधक कष्ट रज, न्यूना- 








» हम आपके विधवा होने से बड़े दुखी हुए है ओर सम- 


+ चध्छ 
बेदला प्रकट करते हैं- बच वांकेलाल गुप्त 


साठ 


तंव कष्टातव नष्ट होजाते 


हं। यह मासिक धम के संर्मय से ७दिन: 


कर ५ 
पहले से सेवन कगना आरम्भ करे ओर मासिक घम होने. पर 


बन्द करदे ' 


प्रयोग ने २-बत्ती का प्रयोगहू * 
--इन्द्रायन की जड़ को कूट कर कपड़ा में छान ले और घृत कुमारी 
के रस में मर॑न कर अन्न 8 प्रमाण मोटी बत्ती बना १-२ बारीक 
कपड़ा की तह लपेट कर गर्भाशय में रक्‍्खे । | 


हा #%»% 


दः 





० वेयराज लक्ष्मोनारायण जी शर्मो ओजट वाले 


श्री सरस्वती आयुर्वेदिक औषधालय 
चिड़ावा ( जयपुर स्टेट ) 





 / मन 


ओजदू निवासी श्रीमान्‌ 
स्वर्गीय (पं० काल्राम जी 
राजबेद के आप पुत्र हैं 
आपने अपने पिता .जी से 
दी आयुर्वेद की शिक्ता प्रहण 
की द्वे | आप अनुभवी चेय 
हैं। परम्परागत चिकित्सा 
काय होता आया दै। 


प्रयोग नं० १-नहरवा (स्नायु) रोग पर -“ 
अजवाइन खुरासानी १ पाव 


तेल तिली १ सेर 


लि 
इकसठ 


मभिलावा १ पाव मोम १ पाव 
मुरदासन ४ तोला सिंदूर १ पाव 
कपूर ४ तोता 
उपयोग विधि--सब को पीस ऊर सारी दवा तल में पकाबें लोहे की 
कढ़ाई में सब दवा जला कर उतार ले और नीम की लकड़ी से 
घोट कर खूत्र बारीक करलें | नहदरदा के ऊपर फोहा से लगानं। 
१० फोहों से आरास अवश्य होगा | खाने को पापड़ खार दो 
आना भर रोज दही में खिलावें | 
प्रयोग न॑ं० २--धान विपृ*” 
सितावरी १ तोला मिच काली ३१ नग 
--जल में घोट कर पीने से ही श्वान ( कुत्ता ) का विप॑ दूर द्योआता 
है। फिर उस विप का भय नहीं रहता। शत्तिया दवादै 


६४202 ७०७ अब कााआजया5 


राजवेद श्री ० प॑० लक्ष्मीन|रायणजो शर्मा वे ०वि० 


श्रीकृष्णा ओपधघालय घाटोली 
पोस्ट इक्लेहरा जिला कोटा 


न+औज+- 








आप को आयु लगभग ३० व८ 
की है. आपने गीतस ब्राह्मण कुल 
के श्रीमान्‌ पंडित मधुरालाल जी 
शर्मा के यहाँ जन्म लिया था । 
आपने बेद्य, वैद्य विशारद, वेद्य 
भूषण की परीक्षाएं दी हैं। राज्य 
की तरफ से आपको राजवैद्य की 
उपाधि ओर इनास प्रशंसा पत्र 
मिले हैं तथा और भी अनेक 
महानुभावों से प्रशंसा पत्र मित्ते 
हं। 





बासठ 


प्रयोग नं १ पामा ( खाज ) ह२ मरहम .... '* 


पारा, सिगरफ, '*' ' आमल्ासार गंधक 
मनसिल हरताल पीलो, मुरदासंरब 
सफेद जीरा काली मिच वाबची 
कत्था । सिन्दूर न नीला. थोथा 


प्रत्येक तीन तीन माशे 

व्यवहार विधि--प्रथम पारद गंधक की कज्जली कर शेष औपधि कूट 
कपड़ छन कर मिलालें ओर २-३ घन्दे खरल कर १० तोले घुले 
हुऐ गाय के थी में मिला कर मदन कर मरहम चना रखें । जब 
कि शरीर पर व चूतड़ पर हाथों पर कमर पर फलक पड़े हुऐ हों 
वेदना होती हो दद के मारे चेन न पड़ता हो हर प्रकार की गीली 
खाज ( पामा ) हो इसके लगाने से अवश्य लाभ' होता है. खुजली 
पहले दिन ही बन्द हो जाती है | इसकें लगाने के साथ ही साथ 
पच सकार चूण या अन्य विरेचनीय ओषधि रू दत्त भी कराते 
रहना चाहिये | ३८ 

प्रयोग नं २ शीत पित्त पर क्राथ ४“ . 
त्रिफला १॥ तोला, काली सिच ६ माशे 

पानी ३० तोजल्ञा ह 

ब्यवहार विधि--त्रिफला काली भिच को कूट कर ३० तोले पानी में 
ओराब जब १४ तोले शेष रहे तब छान कर रखले ओर पाँच पाँच 
तोले प्रातः, दोपद र, सायंकाल, त्तीव समय पिलाबें और रोगी के 
शरीर को-सज्जी खार या सोड़ा वाई कार्व एक तोला ले पावभर 
गरमस पानी में मिला कर उसमें कपड़ा भिगो शरीर से मल्ते। 
पुराने से पुराना शीत पित्त ( पित्ती ) ३ दिन में नष्ट हो जाती है। 
ओपषधि सेवन करा और लगा कर कम्बल उढ़ा कर रोगी को सुला 
देना चाहिये। पथ्य में गेंह को रोटी सेवा निमक डाल कर भू ग 
की दाल और अदरख की चटनी से खानी चाहिये + 

, » पारद गंघक सिंगरफ अशुद्ध ही ढाल कर बनायर गया 
ओर अच्छा ज्ञाभ प्रद पाया गया--सम्पादक 
+ प्रथम १-२ बिरेचन देने के बाद काथ ओर सोड़ा लगाने से 
बड़ा लॉभ होता दे । --सम्पादक 


तिरेसठ 


ध्जु भू ्रं 
प० भूषण श्री० राधेलाल जी गुप 


हि “वैलाहाना ( गुड़गांवा ) 
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मिर्च स्याह सल्नो 
3080 008 बंसलोचऩ पिपर मे 
प्रत्येक ३-३ माशे कर 


विधि--प्रेथम पिपर से 
2 नीवृ को छोड़ कर शेप ऑपसियों 
६ छान कर लोहे के खरल या क्रढाई मे 'डाल हे, उसने 
मूसली से - 


खरतस करे जः व्‌ गोर्ल री 
हा बनाने योग्य होज य तब 
5 ॥ सटर बराव 
5 रावर 


प्रयोग विधि-एक प्र 
आ अति ओर एक गोली साय॑ काल नीवू के 
25080 हा । हा में चने की रोटी गौबृत के साय सेवन 
नीवू के रस से 8. इन्द्र पर धाव हो तव इस यों 
न इन्ही पर ह। तव इन गा 
मे विस कर लगावे। इप से उपदंश बा 
श 


चोंसठ 


' जन्य शरीर पर पड़े-चब ते, घाव॑, फुंन्सी )अदि उप्रद्रव भी शान्ति 
हो जाते हैं। ध्यान रहे कि इन गोलियों: के -सेवन से पृ 
निम्न ओपधि से विरेचन अवश्य दे देना चाहिये । 
“ विरेचन-का प्रयोग- | 

' शुद्ध जयपाल १० तोला ' हरड़ बड़ी ५ तोला 
भिच काली १॥-तोले ' .. “चिशेजी ५ तोल्ला 
पारा शुद्ध १ तोले सवंको खरल- करने से द्वी पारद भी |मिश्न 
जायगा | खुराक २-३ माशे- ठन्‍्डे जल के साथ श्रॉतः १ दी 


समय दें। # 
प्रयाग न० २ आंग्न दग्ध प्र 


दे 


|] 
न 

(| 

(१ 


राल सफेद ५:तोला ' कत्था सफेद १ तोला' 
“ मुरदासन १, तोला तूतिया १॥ माशे 
कबीला १.-तोला 'तैल सरसों १० तोला 


विधिः-प्रथर्म तेल छोड़ शोप ओपधचियों को कपड़ छन कर तेल में 
मिला १०१ बार-मीठे जन से घो लेने से मरदस बन जायगी | 
: इस को कपड़ा परःलगा जले स्थान पर लगादें । जलन तो लगाते 
दी बन्द हो जाती है फफाले ओर घाव भी घीरे २ भर जाते हैं । 
' प्रधान वात यह दे कि घाव अच्छे होने पर चमड़े का रंग नहीं 

' बदलता दे 3< - है 








४ बिना विधेली ओषधि के दी यह' प्रयोग रस कपूर अदि -केअयोगों 
से उत्तम लाभ कारक दे | इन्द्री पर लगाने से लगता है'पर लाभ भी 
जल्दी होता दे । विरेचन में जब तक पारद दीखे घोटना चाहिये | 


४ फफोले से सावधानी से गरम सुई से छेद कर गीले कपड़ा 


से पानी पोंछ कर लगानें । उत्तम प्रयोग है | 
--सम्पादक 


पेस्चठ 


बेदराज श्रीमाव रतन जी आर० शस्ते 


ऐस० वी० बी-, एच० एल० एस० एस० सुजपुर ( कच्छ ) 


जल 5“ :॑न्‍नडनक 
न 


5 लक ्ररून्‍लनम कला ४० +« हज रन आजिटीलनलीलसल कषललमराक प्‌ 
५७४७७ ह< प्प $< 20६ 
श 280 2000 7 रे ४४ £* 
हक मी मम द् 
0० | 
के 2०, 20500 202 
पु हि इ० >. १ 4 
$। हि भर टी पड यो वखन्‍द कल्प ) 
न ध श्््८ कं 
४ ,8॥ एइशीरल पं 
कै त 2 श म्ल्क | 
ई प हर रा हर श्छ्ा प्र 
ः 82५ #, छे ल्‍ रे “3५ ०» 
ट हि ४ को 3 22 ; 
हर ५ 
्प हट >> 
पल का + 
0:३7 हक ८2०५९ ५४००८ यु ५०22.. क्र हि 
ट् ५ 2 0*«*५ है ##<,८० ५ ०छ ७ + ' की, $ 
ल्ल्टल के ४ कं /73$ ््त 
डे रू हु अटई की $ १5! 
४5 जज 
; हे हु आन $ । 
0 7] 
है 9 
] 3 ” 
३2 जा 
हा र्र्र 
५; रु 
की हिट। 
हू 
| हि 
ड़ ६२ द 
+ हि 
अर हा श्र | 
$4 को है 
पी ल्‍ः 
छा ॥ 
रे 
है 
टू $ ) 
न्‍ 
रु ् 
की भू 





> प्रयोग न॑ १ संग्रहणी पर 
आमलासार शुद्ध गघषक १॥ तोला 
इलायची छोटी शा ताला 
सकर खड़ी ( मिश्री ) 


९. 


आप द्राविड़ ब्राह्मण वेद्य 
रामकृष्ण जी रास्ते के 
सुपुत्र है आपका जन्म सं०- 
१६४७ वि० में हुआ। आप 


१ ] 


बंश परम्पगगत वेद्य हैं 
आपने संस्कृत ओर 


अग्रेजी दोनों भाया पढ़ा 
हूं आपने कच्ड के प्रसिद्ध 
बेच श्री त्रीकम जी भाई श्री 
शम रास्ते के पास चिकि- 
त्पा शाख्ष पढ़ादे । आपकी 
उत्तम चिकित्घा के लिये 
अनेक सवण रोप्य पदक 
मिले हैं। आप विशुचिका 
ग्रदणी मे सिद्ध हस्त 
चिकित्सक हैं !। आपके 
अनुधृत प्रयोग निम्न हें। 


मोचरस शा तोल्ा 
शुद्ध अफीम ६ साशे 
४ तोला 


वेवि--सव को खरज्न कर बारीक कबड़ा में छान लें। ओर एक एक 


साशे ओपधि ग्रातः साय॑ लाल चावल ( साठी चवल ) के पानी 
के साथ फार्म बालकों को २ रत्तो छोटे वालको को १ री देना 


चाहिये | 


छयासद 


क्‍्ः 


गुण--सूपदणी, रक्तातिसार, मरोड़ा ( पेचिश ) के लिये स्श॒म हैं। 

प्रयोग न॑० २ विशूचिका पर 
ब-दूक की बिलायती बारूद १० तो० पीली कोड़ी भस्म ४तो० 

नीबयू का रस ॥॒ 

विधघि--बारूद और भस्म को खरल कर बारीक छान कर नीबू के रख 
की ३ भावना दे खुश्क कर शीशी में भर लें । 

सेवन विधि--मात्रा ३ माशे से ६ माशे तक । 

अनुपान--ठन्डा जल |... ह 

गुण--कैसा ही भयंकर हैजा ( कोलेरा ) हो उल्टी.हो रही हो दस्त 
होते दो १-२ मात्रा में ही बन्द हो जाते हैं। १२ वर्ष की स्मर में 
आधी खुराक दें | ह 





हकाम हाजिक श्री०पं० मूलर[ज जी. शर्मा 
रामपुर घिहोड़ा, तदसील ऊना (होशियार पुर ) 
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 , 5]. आपकी आयु लगमग ३० 
९२ व ५ बष की है। आप श्रीमान्‌ 
हकीस रासरखासल जी शर्मा 
के सुपुत्र दें । आप खानदानी 
हकीस हैं. आपने तिविया 
कालेज पंजाब में शिक्षा पा 
सनद्‌ प्राप्त की दै। आप 
अनुभवी हकीम दे । 


स्र्सउ 


>अ्रयोग न॑० १-देशी टिंचर आगोडीन 


सत्व नीवू. १तोला कत्था सफेद १ तोला 
रसोत शु० १ तोता तेजाब गन्वक्क १ तोला 
शराब देशी २० तोला 


विधि--झाले रक्ष की एक बोतल जमीन, में गाद दे भुख ऊपर रहने दें 
फिर उसमे सत्व नीयू कत्था पीख कर डालदे ओर रसोत भी 
पीस कर या चहुत छोटे टुकड़े कर ढाल दे उसके वाद तेजाब डाले 
और फिर धीरे (थोड़ी थोड़ो) शरात्र डाले इससे उसमें खत जोश 
पैदा होगा १२ घण्टे बाद बांतलको निकाल ले व दवा तेयार है। 


गुण--चोट सूजन और घाव के-लिये-अकसीर | चाहे-जेसा घाव हो 
: फाये से चुपड़ दे, यदि हड्डी गल गई हो तत्र वह भी निकल्न जप्ती 

-  है। नासूर (नाड़ी) त्रण को भी लासंदायक दे इसके साथ निम्न 
खाने की ओपधि भी खाई जाय तो पुराने से पुराना नासूर जाता 


: रहता है। | 
प्रयोग न॑०२-नागर,ताशक- गोलियां 
ख्स कपूर १,तोला तवाखीर १ तोता 
सफेद सिच १ तोला केशर असली १ तोला 
शुद्ध स्सोत ४ तोला 


विधि--लिसोड़े के पेड़ के मुलायम २ पत्तों को कूट कर जरा पा पानो 
के छीटे देकर निचोड़ ले और १ एव अक निकाल ले फिर एक 
खरल में रसोत डाज़ अक थोड़ा मिला घोटे फिर पहली चारों 
' आओपधियों को सुरसा की तरह बारीक पीस उसमें ही. सिल्ादें 
' छोर शेप चचा हुआ अक डाल घोटे जब गोली बनने योग्य हो 
“जाय तबःचार चार रत्ती की-गोल्ी वना-सुखा रखलें | एक गोली 
सुबह एक गोली शाम को जल के साथ निगल जाय चबावे-नहीं, 
-तो कैसा ही नासूर हो अवश्य नष्ट होजायगा घाव में भी लाभ- 
दायक होगा । 
पथ्य--मोंठ की दाल और गेहूँ के फुलका दें (धुत अधिक सेवन कराते) 
अश में भी लाभदायक दै | उददंश जन्य जोड़ों के ददं को भी 
लाभप्रद है। 


अरसटठ 


आायुदरत श्री०वय माहरन॑लाल जो कार्मलिया 


अध्यत्त-श्री कलक्ज्ण आओपचधघालय 


ज्न्द्दत्न जता ्ज्नं भय 


कलम हैं. अनननत5 


' आपकी आयु २६ वर्ष के 

लगभग होगी । वैप्णव 
जांगड़ा पोरवाल वंश के 
श्रीमान्‌ बा० बॉलचन्द्र जी 
काम्मालया के पत्र हैं । आपने 
वेद्य सम्मेलन की मिपक्‌ 
ओर हिन्दी, साहित्य सम्मे- 
लन की नेद्य विशारद रव॑ 
आयुवेद रत्न परीक्षा पास 
की द्वै । 





प्रयोग नं० १-खाज खुजली नाशेके 


झआावा हल्दी १ तोला काली जीरी १ तोला 
- बावची के बीज १ तोला पोहकरमूल अ० (लक्कड़ चोप) १ तो० 
आमलासारे गन्धक १ तोला 


विक्षि--पांचों औपाधयां दरदरी छूट कर ३ खुराक बनाने और एक 
खुराक को शाम को सिद्टी के सकोरे में पानी डाल कर भियोदे 
( गलादे ) सुबह उसका पानी उतार कर रोगी को पिलादें ऊपर 
से एक दो छुटांक भुने हुये चना खिलादें | इस तरह ३ दिन में ३ 
खुराक पिलादें | तेल, खटाई, लाल मिच ६ दिन तक नहीं खानी 
चाहिये। 


उनदहृत्तर 


लगाने कौ--ओपधि का पानी नितार कर रोगी को पिलादे शेप जो 
कोछल ( गाद छू'< ) बचा रहे उसको सिल पर पीसे। पीखते 
गमय ३ साशे संशिल सी पीघ कर अच्छी तरह मिलादे ओर तिद्ली 
के तेल में मिला कर धूप में बेठ कर सारे शरीर से मालिश करे 
घन्दे भर बाद शीतल जल से स्लान करे | इस प्रकार ३ दिन 
लगावे । सिफ १ दिन दी क्याने खान से चाहे जेसी खाज हु 
अवश्य दूर हो जायगी। 
प्रयोग च॑० २-बालकों के डब्बा रोग पर 
शुद्ध जयपाल (जमाल गोटा) रूमी दिगुल पीहकर सूल 
विधि--प्मान भाग लेकर नीयू के रक्त में २ दिन खरल कर १-१ रत्ती 
की गोली बनालें | १ या २ गोली गर॒म जल के साथ देने से दो 
तीन दस्त होकर वालक स्रस्थ हो जायगा | 


कजज-++ 


५ | 25 लहर प्र जे 0)» 
वेंचराज पं० महेन्धनाथ जो अभ्नि्लेत्री 
शिवशक्ति ओपघालय ललुआमऊ, 

५० हरपालपुर जिला हरदोई 


(4 


' आय 





आपकी आयु ५० वर्ष के लगभग है 

_ आप ब्राह्मण कुल के श्रीमान्‌ प॑० गया- 
प्रसाद जी शमो के पुत्र है । आपने 
आयुणद्‌ का पठन पाठन पुरानी रीति 
से किया परीक्षा नहीं दी। आपको 
चैद्यराज की उपाधि तथा अनेक प्रशं॑- 
सापत्र मिले है आए्का शुभ नाम 
८० की. मेकूलाल जी था उपरोक्त उपनाम दै। 


# फ 





3 
5 


सत्तर 





प्रयोग न॑० १-आयुर्वेदिक कोनाईन 
हुलहुल सत्च॒ १ तोला गिलोय का सत्व १ तोला 

विधि--दोनों को खरल कर रखते | 

मात्र--एक रत्ती से एक माशे तक । 

अनुपान--मधु, शवत वनफ्सा या गौ दुग्ब | 

-ज्वर चढ़ने से ३ घन्टा पूवव से १-१ घन्टे के अन्तर से १-१ खुराक 
दें | ज्वर आने के पूत्र कुछ भी नहीं खाना चाहिये। अधिक भूक 
होने पर फल या दूध छे सकते हैं | मलेरिया ज्वर (ठण्ड लग 
कर आने वाला ज्वर ) अवश्य दूर द्दोजाता दे ओपधि -सेवन से 
पूत्र २-३ दस्त रोगी को करा देना उचित हैं। + , 

प्रयोग न॑० २-नेत्रामिष्यन्ध नाशक वटो 
सफेदा जरत का १ तोला ... मिश्री ६माशे 
फिटकिरी ३ माशे भुना तृतिया १ माशे 

विधि--एक दिन अक गुलाब में घोट कर बटी बना सुखा रखले | 

उपयोग--द॒ःखती आंखों में गुलाब जल या जल में घिस कर लगाने 
से सुर्खी ढलका किरक्तिराहूट नष्ट हो नेत्र स्वच्छ हो जाते हैं! 





_+ हुलहुल का सत्व बनाने की विचि--हुलहुल जद्गल से हरी 
मंगा कर ओर कूट कर कपड़ा में रख निचोड़ ले इस तंरद निकाला 
हुआ स्वरस को १ घन्टे रख कर नितार ले जिससे मिट्टी ओर मोटे 
रवा ( गाद ) नीचे बेठ जाय उस नितारे हुये अक को कद़ाई में 
पकाबें जब पकते २ गादा लेही की भांति द्ोजाय तब उतार कर और 
सुखा कर रखले | क्‍ --सम्पादक 


इकद्॒त्तर 


वेद धर ९ ३ श्र रू | हा ह ऊँ उान्‍$ कलन्ध १09७०. ्ज ज्ञ हा शत मम हि मस्त 
पैयवर ओ्रीवान प॑० अहावत्न जी शर्मा मिट 
अजीनतगढ़ असरया (जयपुर) 


जलन 


है 
हे | 
र्‌ 
3 


क्यू ५... तप अन्‍य सं ४६ ६६ के 
“शा आने चर पर | 

१! ति .+अी स का ५ न कर 
|; पाकत्सा काय || दक्षा फ्रप्म 
प्र 4 | कब" हु #+० को ५ 
| ने परीक्षाएं नयी दी आपयो 
। चिकित्सा करते १४ नप हों 

रे गे 





साजफल 
सिगरफ ( दिंगुल ) 
विधि--चारों औपधियां पांच पांच माशे ले कूट छान कर पानी के' 
साथ“४ गोली बन्ना कर खुखालें। उपदश रोग 
भांति हुक्‍्के में रांत्र के ससय एक एक ' 


डे 


* एकगोली 'खिलाबें | इससे रोगी को 


ु 


सहागा 


दस्त ओर वसन होगे इससे 
घपराने की आवश्यकता नही। रोगी को सम्पूण रात्रि सोने 'नही 
दिया जाय टहलाते फिराते रहना चाहिये जे ये 
गठिया वात होजायगी, परिचारक को चाहिये 

ओर रोगी को सद्दारा दे टहलाते रहें 


वहत्तर: 


रोगी को ठन्डे जल से स्नान करा कर गह की रोटी मृग की दाल 
धुज्नी हुई खिलाकर सुलादें,मांस खाने बाले को मुर्गेके मांस का शोरवा 
गेंहँँ की रोटी खिला कर-सुलाबे । वस एक रोज के प्रयोग से ही 
उपदंश रोग नष्ट हो जाता है दूसरे दिन से ही ल्ञाभ मातम होने 
लगता है यद्वि लिंग पर सूजन हो तब ६ माशे त्रिफला पानी में 
उबाल कर उससे थो देना चाहिये। 
प्रयोग न॑० २ वीय विकार हर चूण- 
उड़द के कपड़ छन किये हुऐ चूर्ण को ववूल की - पकी फल्ली 
( जिन्हें विरछे या पातड़े कहते हैं ) जिनमें चेपला निकलता हो उस 
चेप से ( रस ) से भिगोवे अर सुखाले इस्त प्रकार ७ बार मिगोवे ओर 
चूगां कर वराबर मिश्री मिला रखते 
सेवन विधि--प्रातः और रात्रि को एक एक तोला गौ दुग्ध के साथ 
५१ दिन सेवन कर । पथ्य में गेंहूँ की रोटी मूंग की दाल पुराने 
* चावल फल आदि सेवन कराव श्री. सहवास, उन्तेजक पदाथ, तेल 
मिचे, खटाई आदि सेवन न करे + 








» यह प्रयोग कब्ज करता है । --सम्पादक 
आयुर्वेद विशारद श्री०पं० भगवान सहाय जी शर्मा 


परोपकारी ओपघालय, ननन्‍्दभवन, दोसा जिला जयपुर 


आपका जन्म सं १६७४ में श्रीमान पं० 
कन्द्ेयालाल जी बकील के यहां हुआ | 
आपने अग्रेजी की मिडिल और आय- 
बंद की परीक्षा उत्तीर्ण की दे । 





तिद्दत्तर 


प्रयोग ने० १ नेत्र रोग पर- 


अनारदाना. ४ माशे शण्गपीसम.. £ मसाश 
भुनी फिटिकरी ६ साशे कपूर भीमसेनी.. ? साशे 

4 आवक, &१ के कर 
शुद्ध रसोत.. ६ माशे मिश्री. ह साशे 


लोधपठानी.. ६ भाशे छोटी इलायची के बीज ६ भाशे 
गुलावजल २० तोल 
उपयोग--सबको कृट गुलाबजल में घोट शीशी समर फकाफ लवाकर 
रखदे, प्रति दिन हिला दिया करें; चोथ दिन निद्वार ऋर आर बंय 
मे छानकर रखले | एक एक बूंद दिन-रात भे २-४ बार हुःखती 
अंखो में डालदे; बहुत ही जल्दी दुःखती आंख अच्छी दा जाता 
पयाग ४० २ श्ता तसार- 
कुटजलक ( कुटा की छाज्ञ )३ नाशे झरूमी मम्तंगी १ साझे 
इनको कूट छान कर तीन खुराक बना सुबह, दोपहर, साथ तक 
( छा ) भेजो गो फ्रे द्व क्री हो, उसमें जीरा भुना सेंघा निमिफ झ्ल 
उसके साथ फांके | डाड जितनी चाहे पी सकते हू | तेल, गुड़, खाई, 


थी, सीठा नहीं खाना चाहिये। इससे रक्तातिसार रक्तजग्रहएी नए हो 
जाती है + 








+ इस प्रयोग के साथ ही साथ. “जञात्तीफल रस” जिसका 
प्रयोग रसराज सुन्दर से है, उप सी बनाकर रखले और दो समय 
कुंड़ा वी छात्र को पानी में पीस छान उसके साथ दे, तो रक्तातिसार 
और रक्तज गृहणी अवश्य मष्ट होजाती है हमारे अनेक बार का अनु- 
भव है। साधारणावस्था में यह प्रयोग ही फकाने से काम चत्न जाता 


कप हक क्कृ लक 
है, पर अधिक दिन का रोग द्वो या रोग की अवस्था बढ़ी हुई हो, 


तब तो जातीफल रस अवश्य सेवन कराना चाहिये। --सम्पादक 


चौहष्तर 


७ 


हा. विकमसममकक 


वेद्रभषणु श्री० कविराज बलह्यानन्द ज॑ चद्धवंशो 


जमीदार वरोदा, पो० पनागर, जि० जब्बलपुर (सी० पी०) 
न-चैत+5 
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प्रशंसा पत्र भी प्र'प्त किये हैं । 





प्रयोग न॑० १ नेत्र पोटली- 


दारु-हरिद्रा, सोनागेर, शिवा, सिता, कपूर 


एुद्ध फिटकरी तथा रसाझन, त्रय त्रय माशा पूर ॥ 
माशा अध अफीस मिलाकर, बांध वस्त्र में क्ेड ॥ 
कांच पात्र में दुग्घ राखिके, भिगो पोटली देख ॥ 
नयनों ऊपर ताकहि फेरो, भीतर भी रस जाय ॥ 
दाह, ललामी, पी झा नाशे, सेवत सुख अधिकाय ॥ 
अभिष्यन्द का दुक्ख दुराबे, कंकर यदि घुसि जाय ॥| 
विप उपविप जो लगे नेत्र में, उनका दर्द नसाय॥| 


पिचहत्तर 


प्रयोग न॑० २ वात-दर्द नाशक तेल- 
एक छटांक वंगलिया तमाखू को आध सेर जल में १४ घंटे भिगो 
कर हाथों से मलकर पानी छानले तथा घत्रे के पत्तों का रस $ 
लहसुन ५- छिलका निकला हुआ पीसलें सेधा नमक १ तोला- इनको 
९ तिल तेल, $। अलमी का तल, $ एरंड तेल मे मिला ऋर कड़ाही में 
डाल अग्नि पर पकाकर तल विधि से तेयार करले | इससे वात दृढ, 
पाश्व शूल, प्रप्ठधूल मालिश करने से आरास होते है, तत्काल लाभ 
पहुंचता है । मिमिल 
श्रोमान्‌ प॑० विश्वनाथप्रसाद जी शुक वेद्य 
| मकबूलगंज ( लख्नऊ ) 
पीट 


नल “4048७ आय 
भा 
५, 5632 


ता पट 5 कई , आपकी आयु ४० वर्ष के लगभग 
हद कल कं गा ह्ठ | खछायप श्रीमान्‌ पंडित रशामचरखसख 


जी शर्मा शुक्ल चेद्य के सुपुत्र छठ । 
आपके यहां परम्परागत चिकित्सा 
काय होता आंया है। आप लख- 
नऊ बनारस क्ल्कत्ता- आदि 
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रू है ६2] ब्द शा ३] 
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>> *- ईद न्‍ 
पी धप | 
+ + 


श 


१ निमोनियां नाशऊ रप , 
शु० सोठा तेलिया  £ तोल्ा 
संखिया भस्म ६ माशे 
शु० कुचित्ा ३ माशे 





शु० आसलासारगंचक २ तोला 
ताम्र भस्म ६ मसाशे 
अभ्रक भस्म ६ साशे 


छिहत्तर 


अकरकरा असली १ तोला * ; जाविंत्री १ तोला 
जायफल १ तोला लोंग.. -, १ तोला 
मकरध्वज ६ माशे' पीपल॑ छीटी ३ तोला 
बिधि--मस्मों को शेष ओपधियां क़ूट कपेड छुन करलें । ओर खरल 
में मस्‍्मों को तथा कूटे हुये चूण को डाल पाव के स्वरस को ७ 
. भावना देकर एक एक रत्ती की गोली बना सुखा रखले । 


« सेवन विधि+-अद्रक मधु, या पान के सवरस के साथ एक एक गोली 
दिन भर -में ३-४ बार दे । इससे निमोनिया रोग नष्ट हो जाता 
प्रसूत, अर्द्धाज्, नामर्दी में मी लाभदायक है | ४ 

प्रयोग नं॑० २ बिशचिका नाशर्क वटी- 

असली जंहर मोदराा खताई 'पपीतों 'दरियाई नारियल 
पोदीना सूखा... छोटी इलायची के दाने. पीपल छोटी 


लबंग फूलदार बहेड़ा छाल चित्रक छाले 
शु० पारद केशर असली शु०अहिफेंन 
जंदवगार खतोई पियाबांसा. चँसलोचन' , अँसली 
जायफल हरड़ छोटी « अमला 
शु० 'नवसादर  शु० गंधक , शु० कपूर 
प्रत्येक वस्तु १-१ तोला 
असली कस्तूयी श्मोेशे. :._ चन्द्रोदय | तोला 
कुचला ४ तोला . अक मूल छाल ५ तोला_ 


विधि--पारद गंधक की कज्जली कर चन्द्रोदंय मिला खूब खरल कर 
बाद में केशर, कस्तूरी अहफेनादि मिलावें ओर काष्टीपधियों को 
कूट कपड़ छन कर मिला दें। नींबू के रस में ओर अद्रख के 
रस में घोट कर चना वराबर गोली बना सुखालें। 


सेवन विधि--एक या दो गोली अदरख या प्याज़ के रस में ३-३ 
बन्टे बाद दें । विशूचिका उपद्रव सद्दित नष्ट हो जाती दे । 


__ | _॒__टिपएप्प7ए7+ेः 
» रोगी को कफ न निकलता हो तब दानिम्रद रहती है कारण कफ 
और भी रुक जाता है, खुश्की करती दे। फफाधिक्य में लाभकारी रहती 


ड्डै 


ड्डै। --सम्पादक 





सतहत्तर 


भी० ५० विनायक जी शर्मा हि दी 


गणेश चिकित्सालय--गणे ५ ॥ सन्दिर 


उुजालपुर सिटी ( ग्वालियर स्टेट ) 


न 


[घट त० ३ आपदीओय ६० बरष के 
7 “,:7: अजुमान है। शाप शीमान 
हि ४४ है के ह 22 । पं० गणशशब्तच जी शर्मा 
:. + | हिवेदी चेद्य क्र पुत्र हूँ । 


प्रयोग न॑० १ 
४० पारा 

- अजमायन 
अजमो द्‌ 


वाध-पारा गंधक की कंजली करे शेप सब 
-अन कर मिला दें और घोटले फिर 
लोहे के-इमाम द्स्ता मे डाल लोहे की मृसल्ी से 
चाट उस से 


रखले | 





आपके यहां पर बंशपर- 
परागत चिकित्सा कार्य चला 
आ रदा दे। आयुर्गेद सिपक्‌ 
सथुरा स, वैद्य विशारद 
| ४४ 
अलीगढ़ से बंचराज कानपुर 
| से कलकत्ता स्यूस्पिल वोड से 
पु “| आयुवदाचार्य ड्याथि प्राप्त 


पु 


ल्‍ः 
श्३ 
॥ 
हक 
नी छू न 
ध हे 
2.००» -प++न>> ५94... 


क 


कर 
सु 
ह 
है 
रह ने 
ह॒ 

हे >> 

4.5०-०००५०५-७० 3७७५७८०५० २०५५५५..५७.३७ ०५.७... 


उपदंशारि बटी- 


० सिल्रावा सफेद मूसली 
शुद्ध गंधक काली मूसली 


खुरासानी अजमायन 
हि प 
पत्यंक वस्तु १-१ तोला 
तीन वपीय प्रामा गुड़ ४ तोला 
ओपधियां कूट कक्‍पड़ 
गुड़ मिला घोट कर एक 


ते की लगने आप कि 
५ की लगने पर दो दो रत्तो की गोली बना 


अठहत्तर 


सेवन विधि-- एक गोली से चार गोली तक सुबह शाम आम के 
अचार के मीनर रख निगल जावे। आचार आस का तेल से वना 

हुआ हो | इसके सेवन से डपदश फिरंग ७ दिन या १४ दिन सें 
अवश्य उपद्रवों सहित न हो जाता है । 

प्रयोग नं० २ प्रदर नाशक रस- । 
साजूफल १० तोल ववल की पक्तोी ४ तोला 
ठंग भस्म १ तोज्ञा मोती भस्म 3 मसाशे_ 

स्वणुसाज्षिक भस्म ६ माशे 

उपयोग विधि--प्रथम साजूफल बवृत्न की पत्ती कूट कपड़ा में छात 
भस्म मिला अच्छी प्रकार सदन कर रखलें। प्रातः साथ तीन २ 
साशे मक्खन गिश्री के साथ अथवा शहद के साथ चटाने से श्वेत 
ओर रक्त प्रदर नष्ट हो जाता है। 


>ौ४४+++॑ु--१---+ » 


कविराज श्री० पं० विष्णुदत जो शर्मा आशु० 
दरसोली ( भुजञफ्फर नगर ) 





आपका जन्म्र ब्राह्मण कुलभूपण श्री० 
प॑० द्वारिकाप्रसाद जी शर्मा के यहां 
हुआ । आपकी आयु ३१ बष के 
लगभग होगी । आपने वेच्य कविराज 
आयुवेदाचाय परीक्षाएं श्वी०ण सनातन 
घर आयुर्वेदिक कॉलेज लाहौर 
से पास की दें । 





उनद्वासो 


प्रयोग न॑० १ दोपी ज्वर- 
प्रश्नाल्ष भस्म सिद्ध, मकरध्वज मुक्‍्ताशुक्ति भस्म 
मृगश्र'ग भस्म मुलेहदी का सत्व असली 
प्रत्येक वस्तु १-१ तोला 
काली सिचे १तोला. अश्ञक भस्म सदख पुटी ३ माशे 
सुहागा भुना 2 तोला 
बिधि--कास्ट्ीपधि कूट कपड़ छन कर रखले ओर खरल में प्रथम 
सिद्ध मकरध्वज डालें और वांसे ( अड्से ) का रस डाल मदन 
करे जब रवा न रहे खूय बारीक द्वो जाय तब शेप भस्म तथा 
काप्ट्रीषधि चूए् डाल मदन कर खुश्क करले । 
सेवन विधि-- एक एक रत्तो प्रातः सायं शहद अद्रक का स्वरस वांसे 
का स्वरस समान भाग मिला कर १ तोला ले उसमें मिला 
चटावे । इसने कफ निकलता रहेगा ज्वर पच जायगा साथ ही 
सव दोप शान्ति हो जांयगे | & 


प्रयोग न॑० २ पाथ शूल हर तेल- 


रोगन बादाम, जैतून का तैल, रोगन अलसी 
के 
तिल का तेल तारपीन का तेल 
' यह 'प्रत्येक एक-एक माशे है 


स््रिट १ तोला में मिल्रा कर शीशी भर ले | 
विधि-फाश् शूल में प्राश्व॒ पर घीरे २ पन्द्रह बीस सिनट मालिश कर 
ऊपर से पान को इसी तेल से चुपड़ गरम कर दर्द स्थान पर रख 


ऊपर से रुई बांघ दें। इससे पाश्व शूज्ञ नष्ट हो जाता दै। 


# कफ ज्वर, निमोनिया में अधिक लाभ दायक है | 
--सम्पादक 


अस्सी 


विशारद श्री० पं० वंशीधर जी वेद 


मारवाड़ी सेवा संघ्र ओषधालय नागपुर सी० पी 


आपका जन्म सन्‌ 
१६१३ में डीडवाना 
है जोधपुर निवासी 
की, शमानप० मुन्नालाल 
जी ज्योतिषी के यहां 
हुआ। आपने प्रथम 
काव्यतीथ की परीक्षा 
दी बाद में श्री धन्व- 
न्तरि विद्यालय नाग 
४५ '+ #५ 


पुर से बद्य भूषण 






के 


वैद्य सम्मेलन से 
| आयुर्वेद | विशारद 
परीक्षा, उतीर्ण की 
अर के विशेषज्ञ हैं.। 


( । 


१३ 27 
. “3, 2 


अयोग नं० अर्श हर ,मरहम- 


मुरदासन यसद भस्म काला सुरमा 
पपरिया कत्था जीरा 


- प्रेत्येक्त वस्तु -१-१ तोला 
कपूर. २ तोला शु० गौदत र5 तोला 


विधि--घूत छोड़ अन्य ओऔषधियों को कूट कपड़ छन कर सस्ते ओर. 
कांस्यपात्र में घृत को डाल पीनी से थोवे इसी तरह छठ सी बखत 
(१०० बार ) धोवे फिए सब आौपधियों का चुे मिला मदन 
कर मरहम बना रखले। 


इक्यासी 


' चैद्यबर श्री० कु ० प्रथुवीरसिंह जी वर्मा 
»शशुदीरसिंद एल्ड कम्पनी छतरसा (कानपुर) 


नल नल 


पिता 3३ /॥ अकक कण पजपक-न्‍भ कमा के हे पक पे थे. *ू खजछुत अयक 
है ५०८ पा + ५५ “फीकी डर + 


५ 


है #ड- 4 


'कल्मकन्त्क 
-फम 


न पा के 58% जावे आयु ४2 बप के 
ही .. . « करीयहडे। आप कत्रिय वंश 
भूपण श्रीमान ठ० सुकटसिंद + 
जी जर्भदार के सुपुत्र हैं। आप 
ने आयुर्भेद घर पर ही पढ़ा है 
परीक्षा नर्थे दी है | सूखा सहार 
आपधि के आबिप्कारक दे 
स्वृण पत्र ओर प्रशंसापत्र भी 
प्राप्त किये हैं । 


ऊँ 


कक कफककनक हाएू#-करापू 7 (४: 
जो 
* +्े 
७,+| 22.) 
है. का जन 
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:* अ्योग नं० १ अश नाशक वटी- 


।त्रिफज्ला ३ तोला एलुआ ३ तोला 
चाघ्लुबीज. ३ तोला '.. लिबोड़ी ३ तोला 
“बेकायन ,का ब्रीज.३ त्तोह्ा शुद्ध रखोत ३ तोला 


<सुनक्का »१ तोक्षा काला सुरमा १ तोला पोद्देना १ तो० 
विधि--शुद्ध रक्त मुनक्क़ा आदि छोड़ शेप खुश्क औपधियों को कूट 
कपड़ छन.क्कर फिर शेप ओपधि मिल्ञा पत्थर पर बारीक पीछं 
“ओर कुकरोधे का स्वरस डाल,सर्दन कर गोली चना बराबर बन। 
सुखा रखले। 


'डपयोग--एक दो गोली प्रातः और सायं ताजे जल के साथ सेवन 
आप ९ 
कराने से खून बन्द दो जाता है मस्पों का ददं बन्द दो मस्से वे 


है से चेट 
जाते हूँ दस्त साफ होता है। 


चोरासी 


ही आल 


स््स््ण 


2 उक-कक-ा-८० अपर. 8 ६०म००२४८+००० नमिवलअकाकम्न्‍ु फनी उनपनाय० नल नमन ० 8 अमनमरया> मा ६८म- न 


किक ८ 
0 मा कंलाजययाईनाक पल. ४ कक 


८०875: 


अननकल> सर परम तक 3नन+-+-क नानक “टी फल क तन नमन ५क-बण०++जजक>क न 


क्ल्न्न्बाण्प, 
न 


अनकका. अडटनिअक चना नह... च अिलमीजनपपनत असलजन+ अमल गन 9 का. जरता, 


झा ४90४8 कल अजड 


३७+++ “जनभ+कअनसाक ५८७८0 ७5- टाई, ५०» क>नन+-ीनननका-- कन+«अमन> 


3०० ०००० ०० न जननज करन अनतन,3 नम ढ$+ 8... आज... ५ ८ रद 
क्लल्ल््ऋमाहपाफओऊालसकाा पट ऋेि॑ंणाशि सलडलि लि ्टालनन ० 
जा लर्ेर हज शक पेज किलनर. ७ ले - करे न्‍ 
5 
् 
_ 
5 5 
त 3 हे हु 
# 
कि ५५ 
ध् ॥ 7 
कि 
हर ४ ह पु $ 
हि घ हम ४0 । 
$ हा «कल 3. 
ढ स्ड 
हे ६५ ४ हि कि 
हि ।॒ 9 न्‍ 
ढ 
कर 5 हे जि न 
पं क्ड क्र जहा श 
के जे 
््ज 
रस श्र रहे 
$ ड़ $ 
ई पक] 
हि क- 
 ] ह] प् 
मु ० चाह + 
ने 
ह ७ 8 
३ 
हि 
धर 4५० के 
रे 5 पर 
ऊं >> 
के 
चर कक, ह 53 
रो २ न 
द 
ध - + 
७३ ही, “हर ही 
यु 
> घ ्> 
> | 
हु 
> 
४७५ >> ६3 
५ 
शु 
हु 
के ग न 
रु 
हृ न कर 
रे ना 
सा 5 


लि िललल्लनता 
(+९७,3०++०ककजडकतमअलक+०क 3... 0 


हुड़ओ 


की ९०५0० अत०->-»य७क न के वक८भद- एज) नभराकान-/पकभक' वुकसन> 2५७०3 क२३७ >> मस जे कक. ज्सलान्श 
'>कमकअं७००क-- एप भममदक॑ किर्री 6325३ ,#-नह +2९५ २न००५क "+कक- कमल. ९>क-+ 2०१९, "जन्‍म, मर 
न्‍ 
४ 
८, इेक-+> 
के जा आ 
8 
४४6४८» 
है 
# 


६ आर 
घन 
2 
+ पा ही 
8 मम 


+ ३ >ककअकाके पुर 
कर हु 
। 


! 


दि 


ल्‍क 


०. कृ+ 
कहर, 
प्र 


बडे 
दि 
5 


के 

4 
कक हि डे 
यू 


_.--०-> -...... ->>.>« +--->«>>-+ ५ पक3ं%५म>े-+कय५+्न-ननाजफेन एकल 2टता3 ५ मनन 


कल *. 


जज 


ला 


के >रनन>० कक. पान "कल कमनत-म>०-ननक०+र+ज अकनसमञना-.'. ऊ >मम 
आय अय +००७++०५००० ०००5४ + .. ७० + ८» 


्््म्य्ड 


अन्न बनकर ट पते नातर, 
+३ल्‍लोफकल७ +बजावनलन 


|... छिजा:्८्िि 7८ 


पीशकाअ-+-+बल 


प्रयोग न॑ ० २ से दंश प्‌र- 
?तोला . कान्हादेरी काली मिर्च नथ ७ 
विधि--वारीक पीस एक छुटांक असली घी में सिल्ला किंचित ऊष्णुकर 
पिलादें इस प्रकार आध आध घन्दे बाद कई बार देने से चाहे 
बह क्रिंगकोवरा सप का ही विष क्यों न हो अवश्य नष्ट हो जायगा। 
दांत बन्द हों तव किसी उपाय से खोल कर दवा मुख में डालरें । 


पशुओं को चोगुनी मात्रा द॑ । + 


+ कान्हादेरी ( कनकोवा ) जिसका फूज्ञ नीले रंग का होता है। 
जल के स्थानों पर यह लुआव दार बूटी मिलती है । चेत से पूल तक 
मिलती है सरदी के कारण जाड़ों में नष्ट हो जाती है। किम्बदन्ती है 
कि कालिया मदन के समय भगवान कृष्ण ले इसे पुकारा था इस से 
ही कान्द्ाटेरी नाम पड़ गया है। ' लेखक 


आयुर्वेद शाख्री श्री० डा० पी०. एस० द्िवेदी 
द्विवेदी मेडीकल हाल, सम्भल जिला सुरादावाद 
बज १-२ (९६ 2० 








आपकी आयु ३५ बे के 

अनुमान है । आप त्राह्मण 

कुल के श्री० पं० ऋषीरास 

जी हिवेदी ज्योतिषी के 

सुपत्र हैं। आपने आयुर्वेद- 

' शास्त्री परीक्षा पास की है । 
अ'ग्रेजी भी जानते दें । 








प्रयोग नं० १ रक्त शोधक विरेचन- 

हरड़ पीली का वकल २तोला, सनाय १ तोला 
अजवायन १ तोला 

विधि-- सबको जोकुट कर १० तोले पानी में रात्रि को भिगोई प्रातः- 
काल मल छान कर २ तोला शहद मित्रा कर ठन्डाई पीबे | इसके 
पश्चात २ दिन-सोंफ ४ माशे गुलकन्द २ तोला बड़ी इलायची ६ नग 
को २० तोले पानी में पीस छान कर पीवे चौथे दिन्त फिर पहले 
वाला काथ पी । उससे दस्त हो पेट साफ हो जाता दे खुश्की दूर 
होती है । 

प्रयोग न॑० २ रक्त शोधक शर्बंत- । 
उम्राव ३ तोला, हरढ छोटी १ तोला चिरायता १ तोला, 
त्रिफला शतोल्ा शाहतरा ६ माशे. मुडी ६ भाशे 


'सरफोंका ६ साशे फूल गुलाब १ तोला 
चोवचीनी ६ माशे + बिसफारज ६ माशे 
उशवा ६ माशे चन्दन सफेद ६ माशे 

चन्दन लाल ६ माशे ४£ बिल्ली लोटन ६ माशे 
सॉफ. १ तोला गांजवा ६ माशे 
गुलबनफसा ६ माशे कन्द ( सिश्री ) ६० तोला 


विधि--मिश्री को छोड़ शेष सब बेंखुओं को 
' में रात्रि को भिगोदें सुबह उसी पानी में 
तव छान लो ओर मिश्री कन्द सिल्ा कर 
नहो जाय 
गुण--इसके सेबन से रक्त विकार, 


.. + बूनानोओषधि है बम 3 प्रयातइ 777 यूनानी ओषधि है इस नाम से अत्तारो के यहां मिल जाती है। 

* बिल्ली लोटन को वालछड़ कहते हैं । 
पित्त प्रकृति और गरसी के मौसम में न 
के रक्त विकार में उत्तम | 


जोकुट कर ८ सेर पानी 
पकार्बे जब ९ सेर रहे 
पकाओ जब तक शबंत 


रक्त को गरमी शान्ति होती है | 


झुक मिजाज स्त्री पुरुषों 
““'सम्पादक 
छियासी 


वेयरल श्री वेद्र नवमीलाल जी देव 
देव औपचालय डालु'नगछ्ञ (पत्माम) 


>> ४-०० 


आपका जन्म पटना जिले 
के ननन्‍्दपुरा ग्राम में सम्वत्‌ 
१६३४ में हुआ | आप वेश्य 
कुल भूपण हैं । आपने 
विधिवत आयुर्वेद की शिक्षा 
' प्राप्त की है ' आप अनेक 
न ञों ञ 
वेद्यक सभाओं के पदाधि- 
कारी एवं सभ्य हैं | आपने 
ही प्रथम विहार प्रान्तीय 
2 
वेद्य सम्मेलन का आयोजन 
किया था | 





प्रयोग नं० १-ओपसर्गिक मेह पर «४ 


* शीतलचीनी १ तोला छोटी इलायची १ तोला 
विरोजा का सत्व १ तोला हजरत जहूर १ तोज्ा 
फिटकिरी लावा १ तोल्ा फलमी शोरा १ तोला 
चन्दन १ तोला रेवन्द चीनी १ तोला 
खीरा के बीज १ तोला सोना गेर्ू १ तोला 


क्‍ क्‍ सिश्री १० तोला 
* व्यवहार विधि--सवका चूश बना मिश्री मिला तीन तीन माशे दिन में 
- ३ बार दूध की लस्सी या चावल के सांडू में शहद मिला करदें 
यह सुजाक की सभी अवस्थाओं में लाभ दायक है । 


सतासी 


प्रयोग मं०२-शीघ्र पतन नाशक- 
गुड्ची सत्य! १ भाग, दिल्ली की सफेद मूसल्ली २ भाग 
ताल मखाना श्भाग सखाने की ठरी_ ४ भाग 
मिश्री ५ भांग ह 
व्यवहार विधि--सबको कपड़द्न कर १ साशे से ३ साशे तक दूध के 
साथ फकाने से शीघ्र पतन और ओपसर्गिक मेह वाली ओपधि से 
आराम होने पर सेवन करने से पुनः सुजाक नहीं होता है । 


बी 3-+->नन-+-न+ 





हि पु ० ९ | १ 
वेद्राज श्री०प॑०दयानिधि जी शर्मा आयुर्वेदाचाय 
भव्योपधालय, लाल कोठी, बुढ़ाना गेट, मेरठ 

आपकी आयु लगभग ३६ व है | आपका जन्‍्स श्रीसान्‌ पं० 
प्रेमनिधि जी शर्मा आयुर्वेदाचाय के यहां हुआ । आप बुलन्दशहर के 
सुप्रसिद्ध पं० होमिनिधि जी शर्मा बेयराज के पौत्र हेँ ओर श्रीमती 
सरोजनी देवी वैद्य विशारदा के पति हैं। आपने हिन्दू यूनिवर्सिटी 
काशी से आयुर्वेदाचार्य (ए० एम० एस ) की परीक्षा पास की हे 
आप भी मेरठ के प्रसिद्ध वे ओर सावजनिक काय कर्ता हैं। तथा 
यू० पी० वैद्य सम्मेलन के प्रधान 'सन्‍्ध्री- हैं । 


>अयोगम नं० १ रक्त शोधक- न्‍ ३ 


उशवा ४ तोला ' चिरायता ५ तोला 
मंडी ४तोला .. . स्थाहतरा ४ तोल्ा 


अनन्तमूल् ४ तोहढा 


विधि--इन सव को कत्नई के बरतन में १० बोतल -जंल डाल कर 
पकाओ जब ४ बोतल शेप रहे तब छानलो और भमेगनिशियम 
सल्फ नामक क्षार ३० तोला मिला बोतलों में भरत । रोगी'कों 
वलानुसार १ तोले'से ४ तोले तक रात्रि को पिलाओ इंससे रक्त 
शीघ्र ही शुद्ध हो जाता दै। 


अगठासी 


प्रयोग नं० २ शल गेग पर-” - है "हक ५ गम 


शुद्ध पारद १ तोला, शुद्ध गंधक १ तोला 

लोह भस्म १ तोला अश्रक भस्म १ तोला 

'कपूर १ तोला ह जावित्री १ तोता 

लोंग १ तोला " - जायफल १ तोला 

इलायची के बीज १ तोला रस सिंदूर १ तोला 
, अफीम ६ माशे 


विधि--सब. को खरल में डाले काष्टीपवि बूट कपड़ छन करले पारद 
गंघक की कज्जली करले ओर भस्म मिलालें तथा अफीम डालें। 
७ भाजना धत्रेके पत्ताओं के स्वरस की दे -मू'ग॒ बगावर गोली 
वनाले | यह सब प्रकार के शूल्न ( दद ) में अदरख के स्व॒रस के 
साथ देने से मारफिया इंजेक्सन की भांति काम करता है। 
दस्त भी रोकने बाला है। » 








के करे खुराक से द्वी रोगी अफीम-के नशा में अचेत्त सा हो 
जाता है । ै --सम्पादक 


जज 





आयुर्वर विशारद श्रीमती सो० द्वारकात्राई जी वा 
श्रीशंकर आयुवंद संवाश्रम, भुसावल-पृषर खानदेश 


(३ !, |, 
ऋनणाा०क 2 डी «2 नव 
४९ (्‌ के 


आपकी आयु २० वर्ष को है आप 
लेवा जाति भूषण श्रीसान्‌ वे 
'हरिराम जी की पत्नी है । आपने 
इन्दोर के चेद्य स्याढ्वीराम जी शास्त्री 
के पास बैद्यक पढ़ा ओर आयुफद 
मिपक््‌ ,आयुने द विशारद परीक्षा पास 
वी है आपने एक चेक पुस्तक भी 
लिखी दे जो अभी छपी नहीं है । 





नवासी 


प्रयोग नं० १ मलेरिया के लिये- 


कटु निम्ब के पत्ता ६ साशे, ह नाय ६ माशे 
तुलसी पत्र ६ साशे करंज बीज का चूण ६ माशे 


वाली मिच ४। माशे 


विधि--सब को बारीक पीस अद्रख के रस में दो दो रत्ती की गोली 
बचा सुखा रखलें | एक एक गोली सुबद दोपहर और शाम को 
गरम जल के साथ देने से विपम ज्वर नष्ट हो जाता दे 


प्रयोग न॑० २ गर्भ धारण कराने बाली वटी- 


शिव लिड्री २० तोले पूर्ण चन्द्रोदय २ तोले 
स्वर्ण सस्म १ तोला रोप्य सस्स॒ १ तोला 
चन्द्रपुटी प्रवाल १ तोता .. मभुक्ता पिष्टी १तोला 
स्फटिक पिष्ठी १ तोल्ा लोहभस्म १ तोल्ा 
बंग भस्स १ तोला -.. त्रित्रेंग भस्म १ तोला 
सरफोंका मूल १ तोल्ा जेछमघ १ तोला 
चन्द्तल १ तोल्ा असगंघ १॥ तोला 
सितावर १ तोला ,.... विदारीकंद १ तोला 
नागकेशर १॥ तोला कृप्ठ शा तोला 
- आाह्मी' १॥ तोला तिल फूल १॥ तोला 
बांसाफूल १ तोला श्वेत कंटकारी ॥॥ तोला 
विष्णुकान्ता ॥| तो० बरगद की कोमल जटा १ तो० 
कस्तूरी ६ माशे केशर ६ माशे 


विधि--सब को कूट पीस भस्मादि मिला विदारी कंद के रस की १ 
भावना और शतावरी के रस की १ भावना दे दो-दो रत्ती की 
गोली वना रक्खे'। दूध के साथ एक एक गोली सुबह शाम सेवन 
कराने से गर्भाशय शुद्ध हो सन्तान द्वोती है । 


नव्चरे 


आवेंदाचार्य ख०डा[«देवेन्द्रकुमार जी ए०एम ०एस० 


डालनगञ्ञ ( पलामू ) 


+ ५ / 


आपका जन्म पटना जिल्ञान्तर- 
गत नन्दपुरा निवासी वेद्यरत्न श्री० 
चैय नवमीलाल जी देव के यहां 
संम्वत्‌ १६७१ बि० में हुआ था । 
आपने अंग्रेजी की मैट्रिक परीक्षा 
पास कर काशी हिन्दू विश्व विद्या- 
लय में पढ़ कर आयुववेदाचाय ए० 
एस० एस० परीक्षा पास वी। 
बम्बई में स्लरी रोग ओर नेत्र रोग 
का विशेष ज्ञान प्राप्त किया । आप 
एक द्वोनहार युवक थे । 





प्रयोग नं० १-मलेरिया (विपम ज्वर) पर 


--सुदशन चूर्ण की सब औपधियां १-१ तोला लें ओर फूलदार चिरा- 
यता सब ओपषधियों से आधा लें और सव को यवकुट कर दो 
भाग करलें। एक भाग को ४ सेर पानी में एक दिन भिगोदे 
दूसरे दिन अग्नि पर चढ़ा अध्लावशेष काथ करलें अर्थात्‌ आघ 
सेर रहे त्ब उतार कर मल कर कपड़ा में छान ले। 


--आधा भाग जो बचा था वह कूट कर कपड़ छन कर लें और उस 
कपद़ छन चूर्ण में ऊपर के काथ की ३ भावना दे फिर गोदन्ती 
हरताल की भस्म शा तोला सिला कर और काथ को डाल 
खरल करे सब काथ समाप द्वोने और गोली बनाने योग्य दोजाय 
तब १-१ माशे की गोली वना सुखा रखले। 

सेवन विधि--ज्वर के वेग के ४ घन्टे पहले १ भोली और ० घन्‍्टे 
पहले १ गोली और १ घन्दे पहले १ गोली इस तरद ३ गोली 


इह्यानजे 


जल के साथ देने से ज्वर का वेग एक दो दिन में ही रुक जाता 
है।ज्यर का वेग रुफने के बाद प्रातः सायं एक २ गोली जल के 
साथ देते रहने से फिर मलेरिया ( विपम ज्वर ) नही आता | 5६ 








कम जग अमन सन नलल तप अल रा का 
% इसको जल के स्थान पर सुदर्शन अर्क में मधु मिला कर 
उसके साथ देने से विशेष लाभ साद्म हुआ। . --पम्पादक 





'बेद्य भू० वेद्य तेजीलांस जो नेम आयुवेद रत्न 
चिकित्सक--श्री नेसा आयुर्वेद भवन 
भादापारा जिला रायपुर सी० पी० 


९+, 
फ्र 


। आपका जन्म १६६४ वि. 
| में हरई ( छिन्दवाड़ा ) 
हि किम कमर निवासी नेमा बैश्य कुल 
के श्रीमान बैय काशीराम 
जी के यहां हुआ था। 
आपने पिता, पितामह 
से तथा-अन्य बैद्यों' से. 
'आयुरवेद की शिक्षा प्राप्त: 
की है| आगरा से चैदय- , 
: शास्त्री परीक्षा पास की है। 
'बे० सम्मेलन से आयुर्वेद- 
कै 'रत्नकी उपाधि:सं० श्६८५ 
४ -मेंऔर घन्तन्तरि कार्या- 
लय विजयगंदू से बेश्य- 
22: मर अपर उपाधि आप की है 
“अनेक अशंसापन्न पदक 
. मभीआप्तकिये है। 





वानवे 


प्रयोग न॑० १ -हृदय की निबंलता पर 


श्रृद्ध भध्म ६ माशे अक्रीक भस्म ३ माशे 
अजु न सत्व १ तोज्ा अश्रेक शतपुटी ३ माशे 
मोक्तिक भस्म ३ साशे केशर ६ माशे 
कस्त्री - १ माशे 


मकरध्वज ( पट गुण वलिजारित स्वण मिश्रित )._ ३ माशे 
विधि--प्रथम केशर को गुलाब जल ४ तोले में डाल भिगोदे. ओर 
एक खरल में सव ओपधघियां डाल केशर सहित गुल्लाव जल को 
डाल घोटते रहें जब गोली बनाने योग्य द्ोजाय तब १ रक्ती की 
गोली बनाले या खुश्क कर घूर्ण वत रक्खे ओर एक रत्ती की 
मात्रा से मत संजीवनी सुरा के साथ दे । 
गुश--हाटफेंज्ञ की वीमारी, दिल दी घड़कन, दिल की कमजोरी 


नाड़ी की शिथिल्ञता, शीताड़् सन्निपात, मंथर ज्वर, आदि पर 
बड़ा उपयोगी है 


प्रयोग न॑ं० २-बाल उदर शुल पर ८. 


सोया का अक २० तोला सोंफ का अक१०-तोज्ा 
चूना (कलई) का जल १० तोला मिश्री वारीक पिसी श्तोला 
संजीवनी सुरा ५ तोला संत्त पिपरमेंट .... ॥॥ माशे 
कपूर १॥ माशे . दालचीनी ४ माशे 


विधि--सबको एक कांच की बोतल में डाल कंड़ी डाद लगादों और 
सूय की किरणों में ३ दिन रक्खे पश्चात्‌ छान कर,फिर शीशी 
में भर कर रखें । 

सेवन विधि--नये जन्म पाये बालकों को ५ से १० बूंद और ६ मास 
के बच्चे को एक चम्मच एक व से ऊपर दो चम्मच पित्ानें | 

“पेट का दर्द, अ्जी्ण, उल्टी को लाभदायक । जो वालऊ रोता दो 
रोग समझ में न आने उसको देने से वालक रोग मुक्त हो 


तिरानव 


जाता है पीड़ा शान्त होजाती है | वाल उदर रोग पर एक दी 
ओऔपधि है | 


हे प्रयोग नं० ३-प्लेग निरोधक 


शु० हरताल १ तोला अशुद्ध संखिया १ तोला 
देशी शु० कपूर १ तोला हिंगुल शु० १ तोला 
निर्विपी १ तोला 


विधि--प्रथम निवियो को कूट कपड़ छन कर खरल में डाल शेप सब 
आपधि भी खरतत में डाल गुलाब जल से १५ घण्टे घोट. कर 
सरसों बरावर गोली बना सुखा रखलें । 


सेवन विधि--एक गोली प्रातः निराहार खाकर ऊपर से $॥ दूध पी 
जायें इस प्रकार ४ दिन सेवन करने से झ्ग नहीं होता। मेने करीब 
पांच सो स्त्री पुरुषों को दिया किसी को भी झंग नहीं हुई। मैंने 
देखा कि २ वार टीका लगाने वालों को हुईं, पर मेरे एक भी 
आदसी को नहीं हुई । # 





» भंग को रोकने के लिये ऐलोपेथी डाक्टर टीका देते है । 
ओर उसके द्वारा क्षग से मनुष्य की रक्षा करते हैं पर देखा गया है 
कि टीका लगने पर भी कोई २ सनुष्य श्षेग का शिकार हो ही जाता 
है। इस प्रयोग के लेखक ने तो दावा किया है कि इसके सेवन कर 
लेने पर संग नहीं होता | इस तरफ शझ्ेग नहीं हुआ और 
न होने की आशा ही है इसलिये हस इस प्रयोग की परीक्षा कर 
नहीं सके हमारे चैद्य बन्धु इसकी परीक्षा कर हमें सूचना दें तो 
उनकी वड़ी कृपा होगी और आगांसी संस्करण मे हस उन की 
सूचना का उल्लेख भी कर देगे। 


“लमरादक 


चौरानवें 


' कविशज श्री० दे० ठाकुरदास जी वर्मा 
न्रशाद्द जिला मिंट गुपरी ( पंजाब ) 


५ 
मे 


' आपकी आयु ३७ वर्ष की 
होगी । आप हिन्दू जाति के 
श्रीमान्‌ लाला विशम्भरदास 
जी के पुत्र हैं ।झपने तलुम्वा 


में शिक्षा प्राप्त की हे । 





प्रयोग नं० १ पक्षाघात नाशक रस 


शुद्ध पारा शुद्ध गंधक '... शु० पीला संखिया 
शु० हिगुल शु० तृतिया _- शु० मन्शित्र 
शु० खपर गोदन्ती भस्म 


विधि--प्रत्येक औषधि दो दो तोले लें। प्रथम पारद गंघक की 
कज्जल्ञी करे और प्रत्येक द्रव्य प्रथक्‌ २ वारीक पीस कर कजली 
में मिलाले ३ दिन करेले के रस में घोट टिकिया वना सुखा 
सराव सम्पुट में रख ६० कपरोटी सन्धि की मुलतानी मट्टी से कर 
सुखा ले पग्चात बालुका यन्त्र में रख ४ पदर की अग्नि दे. आय 
शीतल होने पर रस निकाल कर खरल में डाले झोर रस के 
बराबर हो पटगुण वलिजारित सिद्ध मकरध्वज डाले और 


पिदच्वानय 


इतना ही शुद्ध विष सुष्टिका का बारीक कपड़ छन चूर्ण डाल 
१ दिन सदन कर रखलें ! 
सेवन विधि--एक रज्ती यह रस और ४ रत्ती तल्ादि चूणं और ४ 
रत्ती पान की जड़ का चूण काली मिचे २१ नग इनको घोट कर 
१ तोला सधु मिल्षा चांटले ऊपर से एक पाव गरस किया हुआ 
दूध मे १ तोला बादाम रोगन तथा चीनी मिला कर पिल्ात़ें | 
यह प्रातः ओर साय॑ काल सेवन करें । भोजनोपरान्त दशमूला- 
रिप्ट एक ओस सोंफ का अक १ ओस मिलाकर पिलावें रात्रि को 
सहायोगराज गूगल १ साशे दशमूल काथ के साथ दे तथा निम्न 
तैल की सालिश करावें। ध्यान रहे कि चिकित्सारम्भ से ६-७ 
दिन तक रोगी को लंधन कराबें सिर्फ मधुमिश्रित जल ही पीने 
को दे। 
सधुमिश्रित जल की विधि-- मधु १० तोला सोंठ पिसी हुई ६ माशे 
जल दो सेर को गरम करें जब १ सेर रहे तव छान कर रखलें 
इसमें से द्वी थोड़ा पिलाते रहे । समाप्त - होने पर -और वनालें 
मधु मिश्रित जल के अतिरिक्त कोई भी औपधि नहीं दें। 
तलादि चूएं विधि--शु० वर्की हरिताल १ तोला खरल में डाल ४ 
तोला कालीमिचे उसमें एक एक मिच करके डालें | १ मिच डाल 
घोटें जब बह खूब मिल जाय तब दूसरी डाले उस तरह सब मिर्चा > 
डाले जब सव मिर्च पड़ जाय तव १४ दिन पान के रस में खरल 
करें खुश्क होने पर रखलें | 
अयोग नं० २ पक्षाघात हर तैल- 
विपमुष्ठि १० तोला - कायफल ९० तोला 
लोग सोंठ ' मिर्च काली 
कठ कड़वी . प्रत्येक वस्तु ४-५ तोला 
जायफतल ' शा तोला मुरमी के अन्डे नग ६ की जरदी 


छियानवे 


हू हे क्र हु 
अक मूनत्वक भोली शिग्रमूलत्वकी गील 
आकाश वल्ली गीली कंट कारी पंचांग गोला 

अजमायन देशी प्रत्येक वस्तु २०-२० तोला 


विधि--लोंग मिर्च जायफल अन्‍्डे को छोड़ शोष सब ओपधियों को 
यव कुट कर १२ सेर जल में २४ घन्दे भिगोकर भन्दाग्ति पर 
क्ाथ करें चतु थाशं रहने पर वखद्वारा छांगन कर. मूछित तिल तेल 
६० तोला डाल कर- लबंग मरिच जायफल डाल कर सन्दाग्नि दे 
जब तेल मात्र रहे तव छान कर उप्त तेल में अन्डों की जरदी 
मिला रखलें । 

क्पयोग विधि--मव्यान के समय धूत् में निवात स्थान पर बेठा या 

.. ज्ेटा कर थोड़ा गरम कर तेल को सालिश कर॑ रूगण स्थान तथा 
मेरू दन्‍न्ड पर भी प्रकार घीरे २ मात्रिश करें ओर कायफल की 
पोटकी से सेक भी करद। 


4 
न मे नस 


बेच शात्री श्री० बेच जगन्‍नायप्रशाद जी गुप्त कबिराज 
देशबन्धु आयुर्वेदिक ओषधघालय, मामा ( मुंगेर ) 
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आपका जन्म सम्बत १६४६ 
वि० में फेशरवानी बेश्य कुल 
भूपण श्रीमान्‌ शिवरहल 
साह गुप्त के यहां हुआ | आप 
६,४72 ने कविराज और वेय शास्त्र 
, # परीक्षा पासं की हैं। अनेक 

प्रशंसा पत्र प्राप्त किये हैँ | 

पुस्तक भी लिखी हैं । 
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प्रयोग नं० १ द्मि रोग पर- 


पलास के बीज १ तोला, वायविडंग १ तोला 
सोमराजी वीज १ तोल्ा कुटकी १ तोला 
छोटी हरड १ तोला ब्रह्म दन्डी १ तोला 
कबीला ६माशे , : -. सनाय २ तोला 


शुद्ध कुचला ६ माशे 

विधि--पबको कूट कपड़ छुन कर रखलें | एक एक माशे प्रातः साय॑ 
ग़रम जल से या कांजी से फांके तो सब प्रकार के कृमि नष्ट दो 
जाते हैं। 

प्रयोग नं ० २ कुष्ट रोग पर- 

--श्वेत अक मूल की छाल छाया में सुखा कर चूण कर अदरख के 
रस की भावना दे एक एक रत्ती की गोली बना छाया में सुखा 
रखलें । 

सेवन विधि--प्रातः सा एक एक गोली खिला ऊपर से खद्रारिष्ट दो 


दो तोले पिलावें तो श्वेत कुष्ट ओर गलित कुष्ट को लाभ होता 
है। शास को भी लाभ प्रद है | ४ 





» इन्द्रायण की जड़, कचनार की छाल, वबुल की फरी, कटेरी 
की जड़, इन्द्रायन के फल, गुड़ पुराना समान भाग ले काथ बना 
कर पिलाबें । इससे दस्त होते हैं पेट में ऐंठा हो आंव निकलंती है । 
इसके ५-७ दिन सेवन के बाद यह प्रयोग दिया जाय. तब बिशेष 
लाभ करता दे अन्यथा साधारण श्वास में जब दौड़ा न हो और कफ 
अधिक निकलता हो तव अदरख के स्वरस के साथ प्रातः साय॑ देने 
से लाभ होता है। 

--सस्पादक 


अठानते 


ल्‍+ 


वैद्यगूषण श्री०पं5 घनश्यात्र जी शर्मा आयु-्शा[७ 
आयुर्वेदिक घन याम सिद्ध ओपधालय 
* फालंके वाजार-लश्कर 
। दा 


आप का जन्म सं० ६६६०५ 
वि० में मुजर गोड़ त्राह्मण 
परिवार के श्रीमान्‌ पं० नारायण 
जी शास्त्री के यहां हुआ था। 
आपने आयुण्दाचार्य पं० 
अप्णा शास्त्री वेलूणुकर से 
आयुर्वेद शिक्षा एवं अनुभव 
प्राप्त किया । आप बाल रोग 





ओर नपुसकता के विशेषज्ञ: । 
प्रयोग नं० १ बाल रोग पर बटी- 
जायफल जाविन्नी दालचीनी 
लोंग इलायची अजमोद 
सफेद मिच बायविडंग संधा निमक 
ह्रड चिरायता करज वीज अझने' 
अतीस अनार का छिलका पीपरामूल 
खस खस पीपल मोथा 
बंशलोचन केशर काकड़ासिंगी 


विधि--केशर ३ माशे और सब ओपधियां एक एक तोले ले कूट कपड़ 
छुन कट शहद में घोट कर मृ ग वरावर गोली बना रक्‍खे 


निन्‍्यानवे 


सेबन विधि--एक या २ गोली साता के दूध के साथ प्रातः , साथ दें 
और ६ मास से १ वर्ष के बालकों को भी माता के दूध के साथ 
तीन बार सेवन करादें यद्द बालकों के पतले दस्त, वमन, अजीणो, 
निर्बलता दुर करने वाली और भूक बढ़ाने वाली दे। 


प्रयोग न|० २ नए सकता नाशक- ता 
अज्ञक भस्म २ तोला, बंग भस्म १ तोता 


रससिंदूर (पारद सस्म) ६ माशे घधुली सूखी भांग शे।त्तोला , 
दालचीसी २ तोला - तेजपात ४२ तोला 


छोटी इलायची * तोला नाग केशर ४ तोला 
जायफत्न * २ तोला जाविन्नी २ तोला 

- काली मिच शतोला पीपल ० तोला 
सोंद २ तोल्ा लोंग २तोला 
केशर ९४ तोला - श्रकरकरा १ तोलां 


विधि--दोंनो भस्म, रससिंदूर, छोड़ वाकी औषधियां कूट कपड़ छन 
कर दोनो भस्म और रससिंदूर डाल कर घोदे उसके बाद ४४ 
तोले मिश्री ओर १० तोले घृत तथा १श॥| तोले शहद मिला घोट 
कर आठ आठ मसाशे की गोली बना रखलें। 

सेवन विधि--एक या दो गोली गरस दूध में मिश्री मिल्ला उसके 
साथ सेवन कर । केसा ही नपु'सक हो अवश्य लाभ होता है |+ 








+ इन्द्री में यदि कोई दोष नहीं सिफे रुकावट नहीं होने से जल्दी 
शिथिल होती द्वो तब लाभ प्रद रहता है | दोप होने पर लगाने की 
ओपधि भी आवश्यक होती दै। 


है, -सम्पादक 


करा 


सो 


ु 


श्रीमान बे० भभीरवन्ध जी जेनः बेच विशाश्द 


अतीरज (एटा), 


आपका जन्म २१ जनवरी 
सन १६२० ई० को जैन 
जाति के श्रीमान्‌ वेद 
जीहरीमल जी के यहां 
हुआ था | आपने घर पर 
ही आयुर्वेद अध्ययन कर 
वैद्य विशारद आगरा से 


पास को | 


बा 





प्रयोग नं० १ बालकों को पसलो चलने पर लेप- 

गड़ीशाक १ तोला, काले तित्न १ तोला, दोनों को पानी के साथ 
सिल पर बारीक पीस कर थोड़ा पानी मिल्रा गरम कर लेदी वत्त्‌ क 
बालकों की पसलियों पर लेप करें । एक घन्टा लगा रहने दें। यदि 
शावश्यक्तता हो तब दूमरा लेप कर दें, अन्यथा १ लेप में ही आराम 
हो जाता है। कफ को खुश्क करने वाली गरम ओऔपधियां नहीं 
खिलाने । » यद्द पेशाव खुन्न कर लाती दे ओर गरमी खुस्की नहीं 
करती । 








» लेप तो अच्छा है पर यह बाल निमोनियां रोग द्योता है इस लिये 
केवल लेप करने से काम नहीं चलता खाने के लिये ऐसी प्ीपव जो 
श्ाप्त को शान्ति करे और फक को चमन या दनस्त द्वारा निकाल 
दे, देनी चहिये। “-सम्पादक 


ही: डे फ् 
एक सी एक 


प्रयोग ल० २ वमन पर 
पित्त ज्वर रोगी, गर्भिणी सखी की वमन के लिये एक-एक तोला 
अक केबड़ा हर आध घन्दे बाद पिलावे। # 





# जहर सोहरा भस्स एक-एक रत्ती चटा ऊपर से कवड़े का अक 


पिज्ञाना अधि: लाभप्रद है । 
--सम्पादक 
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वें० भूषण ३० गोविन्द प्रसाद जो अग्रवाल 


पुन्ताद्यना ( गुड़गांवा ) 


आपका जन्म सम्वत्‌ १६- 
६६ वि० में श्रीगान लाला 
सुरियामल जी अग्रवाल के 
यहां हुआ था ' श्री७ महा- 
त्मा रामजीदास जी से 


आयुर्वेद शिज्षा प्राप्त कर वेद 
भूषण की परीक्षा दी 





प्रयोग नं० १ उपदंश पर दीपक 

...._ एक नो इब्च लम्बा चोड़ा खादी का कपड़ा ले उस पर १ तोला 
हिंगुल ४ तोला गो घृत में पीस कर लेप करदे और फिर उस कपड़े 
को वत्ती बनालें | एक दीपक मिट्टी लेकर उसमें एक छटांक गौघृत डाल 


एक सी दो 


बत्ती रख दीपक चास ( जोड़ ) दें | उपदंश रोगी को चारों तरफ से 
एक गाढ़ा कपड़ा ओढ़ा ऋर दो ईटों पर विठा दें शिर और मुख को 
उधाड़ दें कपड़े के अन्दर जले हुये दीपक को रखदे जिससे उसका 
धूआं और गरमी रोगी को पहुंचे। मुख से ठन्डे पानी के कुल्ले करता 
रहे आध धन्टे वेठा रहे पसीना आवेगा जब खूब पसीना व निकले 
तब दीपक बुर्का कर अलग रखदें और रोगी को उठा कर पसीना 
पॉछकर चारपाई पर मुलायम गद्दा विद्या उस पर ल्िटा रजाई से ढक 
दें चारपाई पर भी पसीना आता रहेगा जब वह कपड़े भीग जांय तब 
दूसरे बदलरें, जब पसीना आना बन्द हो जाय तब कपड़े पहनलें ओर 
थोड़ी देर हवा से बचा रहे इस तरह ३ दिन पसीना लेने से द्वी उप- 
दंश बिना दवा खाये और बिना मुह आये ३ दिन में आराम हो जाता 
है। पथ्य में हलवा ही दें ओर कुछ नही दें । गेंहू का आटा' गौघृत 
खांड जल डाल कर हलवा वनावें । 
प्रयोग न॑ं० २ सुजाक रोग हर भस्म | ”“” 
पुराना टाट जो सन का बना हुआ होता है नो इद्च लम्बा चौड़ा 
लें उसमें छुपारी नग ४, बड़ी इलायची नगे ८, धनियां तोले १ रख का 
लपेट कर गद्दी सी बना डोरा से लपेट कर २ सेर कंडों में रख फू'क दे 
जब धूम्र निकलना बन्द होजाय तव निकाल कर ऐसा ढकपें कि सन्धि 
न रहे, छोला रूप दोजाय सफेद रखना हो तव पीस छान कर शीशी 
में भर कर रखलें। 
सेवन विधि---एक एक माशे प्रातः ओर साय॑ काल जल से फकावे | 
७ दिन में ही सुजाक जाता रदेगा पुराना हो त्तव १४ दिल में 
जाता रहेगा | पश्य में मूंग की दाल गेंइ् की रोटी चता मिला 
अलौनी दाल (बिना) नमक की लेनी चादिये। अन्य कुछ पदाथ 
नहीं देना चाहिये। 


से अमर 5३ खूबचन्द के १ (शज 
वेद वायणाति श्री० ५० खूबचन्द जी पेदशज 
खूबा आयुर्वेद भवन, क्ुण्डपरा 
पो० सवलगढ़ ( ग्वालियर स्टेट ) 


आपनया जन्म सं० ६६६३ 
साय विप्र कुल भूषण 
चेद्यवर प॑ं० रामरतन जी 
मिश्र के यहां हुआ दे। 
वेक का काय बंश पर- 
म्परा सेहोता चल्ना आया 
है। आपने देय शाखी, 
तेद्य वाचस्पति की परीक्षा 
उत्तीण की है। ग्राम वैद्य 
मंडल से बेद्यराज की 
उपाधि ओर रईस ठका- 
लेदारी से प्रशंसाथत्र 
प्राप्त किये है । ' 





प्रयोग नं० १-पन्थर उपर हरः चटी- 


मोती शुक्ति भस्त॒ - प्रवाल भस्म 
जप भस्म सत्व गिल्लोय असली 
तु बे जञ इलायची छोटी के बीज 
काश्मीरी केशर : - गौदन्ती भस्स 


विधि--सव समान भाग ले ब्राह्षी थे ही 
छेँ त्राक्मी के रस में एक पहर मर्द कर गुजा 
प्रमाण बंटी बचालें | 3604 


हक और अदरख के रस' के साथ सेवन करने से मन्थर 
जा, जार उसके उपद्रव शान्त हो जाते है । | 
क् गोली से ५ गोली तक्क एक पहर मे देनी चाहिये | 
,/ अयोग न॑० २-कास हर- 
स्फटि वि घे 
का ( फिटकिरी ) रेत सछ् ( संखिया )शुद्ध 


। ॥ ₹5 “व कल भ अल्ण्नुलफत न्कक 


सुहागा संचा नमक नवसार ( नोसादर ) 


विधि--पांचों ओषधिंयां पत्येक १-१ तोला ले आक ( अक ) के दूध 
में खरल कर टिकिया बना गजपुट में फू'क दें स्वांग शीतल होने 
पर टिकिया निकाल उससे कंटकारी ज्ञार, वांसाज्षार, मूलोक्षार, 
यवक्षार, प्रत्येक १-१ तोले मिला घोट कर रखलें। 


बम 


व्यवहार विधि--मात्रा १ रज्ती से २ रक्तो तक-। लगे हुए पान के.वीड़ा 
में रख सेवन करे । अत्येक वास में अद्भुत लाभकारी है विशे- 
पतः शुष्फ कापए को नष्ट ऋरने में अध्वितीय है। 


४5325 ५5% 620७-७७ >ूर 








हकीम हाजिक कुरशों मुहम्मद खलील अहमद जी 'कानित 
श्री०्का मित दवाखाना निकट कोतवाली 


५ दमोह सी० पी० 
पल 
आपकी आयु ज्गभग ३४ 
बप की होगी। आप मुस- 
> लिम कुरेशी खानदान के 
है श्रीमान्‌ वा० अव्दुलशकूर जी 


ठेकेदार मालगुजार के पुत्र हूँ 
विश्वनाथ. आयुर्वेद भवन 
दमोद्द मे शिक्षा प्राप्त कर 
व्याकरण काशी विश्वविद्यालय 
की प्रपमा ओर तिब्बी कालेज 
. छाहार से टकीम हाजिक वी 


परीक्षा दी है अनेक प्रशंसा 





पत्र मिक्ते £ ) 


एक सी पांच 


प्रयोग न॑० १-अक शिफा 
अगया घांघ १ भाग सोॉंफ आधा भाग 
जीरा आधा भाग कसोधि की जड़ या लकड़ी १ भाग 
पानी आठ भाग 
विधि--सवको यवकुट कर ओऔठावे । २ भाग पानी रहे तब छान कर 
काम में लें, अथवा ७ भाग पानी में १ दिन भिगो कर 
भवक्रा में अक निकाल कर रखलो । 
सेवन निधि-- वर्ष तक के वालकों को १० वृद्ध और १ से ४ वर्ष 
तक के बालकों को ३ माशे पिलाबे | वालकों को पिलाते रहने से 
कोई रोग होने का भय नहीं रहता । चेचक मोतीकरा भी नहीं 
निझलते । रक्त विकार, उपबंश विकार के बाल रोगी को भी 
लाभदायक दे । ५ 


प्रयोग नं० २-बुखार के लिग्रे अवप्तीर 


लोग भुनी १ तोला पीपल भुनी १ तोला 

गोंद बवूल १ तोल्ा मुल्दठी २तोला 

वाली सिच २ तोला क्रोंचा की पत्ती २तोला 

सुद्दागा भुना ६ साशे + लगराही की राख ६ मारे 
छोटी इलायची के दाने ६ माशे 


प्रयोग विवि--सबको कूट छात्र कूकरोंवा के रस में चना वरावर 
गोली बना सुखा रखले । बुखार की तेजी में शहद के साथ बुखार 
की कसी या सर्दी की दशा में अदरख, पान के रस के साथ दें । 





स # हकीम साहदेव को यह पेटेण्ट ओपधि दै जो वह विज्ञापन 
द्वारा विक्री करते हूँ उसका ही प्रयोग चैद्यों के हित के क्षिये प्रकाशित 
कर दिया है। 

+ लगराही-मक्का को छू'छ जो सक्‍का निकलने पर रह जाती 
है उसको आग में जलावे जब घुआं निकलना बन्द हो जाय तब वर्तन 
से ढक दे जिससे कोयला सरीखी हो जाय | --सम्पादक 


एक सो छ; 


आयुर्वेद शाख्री श्री ज्यो० जानराव जो लेंफे वेद 
श्री समथ नानागुरू गणेश प्रसादिक कार्यालय 
शरखेड़ जि० उमरावती ( वरार ) 


आपकी आयु लगभग ३० ब्ष की 
हागी । आप क्षत्रिय बंश में मराठा 
पटेल जाति के श्रीमान चन्द्रभान जी 
ठोके बेद्य के सुपुत्र ईं । आयुर्वेद 
शास्त्री वि० से० से उत्तीण की है 
अनेक प्रशंसापत्र भी प्राप्त किये हैं। 





प्रयोग न १ पुराना मलेरिया और चतु थिक ज्वर- 

प्रात: काह--सितो फ्ल्ञा१ माशे घृत शहत के साथ। भोजनोपरान्त 
दोनों समय-रोश्तिकारिष्ट श! सवा सवा तोले बरांवर का जल 
मिला कर । रात्रि को-स्र्ण बसंत सालती १ रत्ती लोनी :(नवनीत) 
६ माशे मिश्री ६ माशे के साथ | इस प्रकार २१ दिन सेवन कराने 
से कैजा ही ज्वर हो अवश्य ही शान्त हो जाता है। भोजन में 
दूत रोटी | लाल भिच तेल खटाई बगेरदह नहीं खानी चाहिये | 


प्रयोग न २ क्षय रोग पर- 

प्रातः साथं--ब्रहत्‌ स्वण मालिती वसंत दो चावल रससिन्दर ४ 
चावल मृगश्रग भस्सम १ रफह्ती सत्व गिलोय २ रही प्रवात्ष चन्द्र 
पुटी १ रो सबको मिला २ पुड़िया कर घृत शहद के साथ दें। 
दोपहर १२ वजे-पंचासत पपटी आ।ची रक्ती स्वरशप१ट्ी आधी 
रत्ती सीठे छाछ के साथ । रात्रि फो लक्ष्मी विज्ञलास १ री शईद 


एक सो सात 


में | इससे प्रथमावस्था का क्षय या जय के साथ घबराहट और 
अतीसार हो तब विशेष लाभ करता है। रोगी को छाछ पर ही 
रक्‍्खा जाय | 


बे० भूषण कृष्ण्राव तात्या जी पायल 
रामकृष्ण आयुर्वेदिक ओपघालय 
नरखेड़ पोस्ट मुल्तताई 
जि० बैतूल सी० पी० 
--+#--- 
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का 272५ १: /74 आपका जन्म सन १८६२ ई० 
की 5 2 20276... 4 में क्षत्रिय कुल के श्रीमान॒तात्या 
० पिएं ढ० | 3०7 2:। जी पाटील जमीदार के यदां हुआ 
पट दो % 25 था । आपने बैद्यमृपण की 
| आंत + 7 हुक उपाधि और स्वर्ण पदक- प्राप्त 
2 श | किये हैं। आप अच्छे चिकित्सक 
रा ५... ॥ ओर सिलनसार व्यक्ति हैं। आप 
५ - ३८7 ० -,- -# -| अनेक संस्थाओं के मंत्री सभापति 

जी मा | भो हैं लोकल बोर्ड जिला बोर्ड 


! के भी आप सरस्य हैं। 


प्रयोगनं० १-नाडी ब्रण हर 
श्र ( 
“7१०० वर्ष का पुराना किला या मकान हो उसका चूना जो ईंट को 
जोड़ने के लिये लगाया जाता दै उसका ढेला लेकर खूब बारीक 
पोस कर कपड़ा से. छात्र लेता यह चूना ३ मसाशे उस्यो प्रदार संग 
जीरा+३ माशे कपड़ छन किया हुआ दोनो को एकत्र मिला कर 
खूड ई रे 
डुत सरल कर. और तमाख की कटी हुई जड्ड के दरे पत्ते १ तोला 


एक सी आठ 


लेझर उसकी खूब महीन चटनी ( पिड़ लुगदी ) मी वादी जाय 
ओर ऊपर की दोंनो चीजें शिल्नादी जायं ओर खूब घोटा 
जाय ओर उसझा पिड़ ( दिक्षिया ) बना कर नासूर को नीस के 
पानी से घोकर पोंछ कर उस पर रख जोर उसके ऊपर तमाख्‌ 
का पत्ता रख यही बांध दें इस प्रकार ओऔपचि रोज तेयार कर 
१४ रोज तह बांधे तो लासूर किसी किस्म का हो, नया पुराना 
फोड़ा/ध्या घाव हो सब आराम हो जाता है $ 


प्रयोग नं० २ हीहा विकार हर- 

>-पपीता का एक बड़ा कच्चा फल ले उसके मध्य भाग में से अच्छा 
चौरस एक डुकड़ा काट पपीता का यूदा युक्त से बाहर निकाल 
केबे ओर उसमें १ पाव सेघव निमक पीस कर भरदे पश्चात जो 
टुकड़ा काटा था उसे लगा कर झुख बन्द करदे | पपीते को कपड़ 
मिट्टी करके झपर से गोबर का भी १ अगुज्ञ का मोटा लेप कर 
एक हाथ गहरा चाड़ा लम्बा गढ्ढा कर उसमें वन उपले पर बीच 
में पपीता रख अग्नि लगादे स्वांग शीतल होने पर गोबर कपडइ 
सिट्टी अलग कर पीता नसके सहित पीस छान कर रखते | 

व्यवह्यर विवि--बड़ों को सुबह शाम छः छः साशे चूण फंका ऊपर से 
गरस जल पिलाबं । २१ दिन में बड़ी से बड़ी स्रीहा गल जावेधी 
यक्षत्त को भी लाभ होगा | प्रथमावस्था का पांडु भी दूर दो जाता 
है।+ 











* संग जीरा ( संग जिर ) संस्कृत सें इसे शंख जीरक ऋहदते 

हं शालिमःम मिषन्दु देखिये। 
“ चूना ओर संग जीप एक बार चना कर प्रथक र शीकी से 
रखलें तमाखू के पत्ते रोज मंगा कर झोपधि तेयार करा लिया करें | 
+ पपीता का गृदा निकाल फेक नहीं नमक में ही मिला कर 
पुमः भर३ | ; +सम्पाइफ 


एक सी नी 
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आवार्य श्री० कमलाएति जो शाब्री 
भूदेव फामेसी चारकपुर 
जहानाबाढ ( गया ) 
अन-ओ--> 


मा 
कक 2, 
मु कि 26 ० जई 
मी ८ पु डे रे 
का 5 आापव| जन्‍म सं3ऊ १६६२ 
ाा 6 
7 कहे 9. 2 २ किक रे ५ 
४7 ४77, चेल्नागंज ( गया) में श्रीमात्‌ १० 
जहर कल 
4, ०० ् हि 
47७ 58 हि मेन 4 ज्ेद्य ४४७ 
क । सासेखर मिश्र चेंद्यराज के यहा 
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ऊँ 
का की 
66 67 #जे 
भू ०क 
(कर: 


का है. 
के है. 
रे 
3 
(छ छः 
के च् 
7055. ४८६ 


४ 


ओर वनाग्स से दी हैं। 


प्रयोग नं० १ जलोदर हर-- 


लोह भस्म पीपल छोटी 
पीगरामूल सोंठ 
देवदार नागरमोधथा 
इन्द्र जी वायविडंग 
छुटकी 


४.४ त्रिफला 
स्वणु साक्षिक 


विधि--समाल भाग सव औपधियों को ले कपड़ छत कर गोमूत्र सें 
घोट कर करवेर की चरावर गोली वना सुखा रखले । 
सेवन विधि--एक एक गोली प्रातः और साय काल पुर्नेनवा का रस 
ओर शहद के साथ निगलनी चाहिये | पानी पीने को नहीं देना 
चाहिये पानी की जगह अक मकोय ओर अके प्ु्तेनवा देना 
चाहिये भोजन में नमक नहीं दें । चने की रोटी, गेहूँ की रोटी 


एक सो इस 


हुआ था आपने साहित्याचाये 
आयुर्वेदाचाय, काव्य, व्याकरण 
वेइतीथ को. परीक्षायें ' विद्ार 


दूध सहजने की तरकारी बिना नमक की दे । साथ ही साथ 
कुटकी, जिफला, देवदारु का क्राथ सी प्रति दिन देना चाहिये। 
यह प्रयोग मेरे गुरू व्यम्वक जी शाखी काशी का है | 


प्रयोग न॑० २ पानड रोग पर- 
सोंठ काली मिच छोटी पीपल स्वर माक्षिक लोह वायबविडंग 
प्रत्यक पांच पांच तोला मोथा की जड़ २० तोला 
विधि--स्वर्ण माश्िक ओर लोह शुद्ध कर डाले, सबको क्ूट कपड़ 
कर शकरा (मित्री )मधु मिला कर बेर के वरावर गोली बनालें 
सेवन विधि--प्रातः सायं एक एक गोली शहइ के साथ सेवन कर - 
ने से ७ दिन में ही पांडु नष्ट हो जाता है | » 








2 


» यह प्रयोग नवायस लोह का ही रुपान्तर हैं ७ दिन में कुछ 
लाभ और बरावर सेवन से रोग नष्ट हो जाता है । 
--#-- --सम्पादक 


मिषग्‌ रल श्री० पं० ऋष्णबिहारी जो पांडेय 


श्रीमातंण्ड आयुवेदिक फार्मेसी, छिंदवाड़ां सी० पी० 


आपका जन्म सं० १६७४५ 
वि० में ब्राह्मण कुल के पांडेय 
; वंश के श्रीमान्‌ पं० शुकूदेव 
न, कि प्रसादजी पांडेय प्रजाबैद् 


लक है. 
टी 


के यहां हुआ आपने व्याक- 
रण और आयुर्वेद की शिक्षा 
प्राप्त कर हिन्दी सा० सम्मेलन 
की उत्तमा परीक्षा पास कर 
आयुवेद रत्न की उपाधि प्राप्त 
। की ओर वरार प्रान्तीय वैद्य 
0 या अंश सम्मेलन से भिपग्‌ रत्न 
उपाधि प्राप्त की आप स्यूनिस्पल कमिनर भी हैं और उसके 
शिक्षा और स्वास्थ विभाग के चेयरमेन भी है। 





एक से। ग्यारह 


2 यो 5७2४ न 2] ञ 
प्रयोग य॑० १ योपागरमार हरे बंटी- 
कोशाण्ड ( छुसियारी ) ४ अदद॒. शुन् छचला ६ साथ 


शु० शिल्लाजीत १ ताले दोगयुदी ३ साई 

भमह्चन्द्रोद्य ६ माशे लोह भस्म ध्मा 

कस्तूरी १॥ साशे दीपरामृल गज तो 
विधि--प्रथम कोशाण्ड कोलेक वे सम्यट क बन्द कर संजंघुर 


दे भस्म करते उसके वाद शुद्ध कुचला एनं पीररापृक्ष को कझेड़ 
कायड़ छन करले आर सव आपगावया मसला कर द्र म्जी के स्व॒रस 
की ७भावना दे दो दो रखी की गोलियां बना ऋर उसा कर रखत। 
सेवल विवि--एक एऊ गोली ग्रातः साथ॑ लिगज्वा ऋर निम्त करा 
पिलावे दढि फोछ साप न हो तब काथ में अमदतास के ग्रे की 
सात्रा बढ़ा दे । 
छाथ विधि--- 


+ ही किध्ष 
जटासांसी ६ साशे, जवासामूल ६. समाशे 
संख पुष्पी ६ साशे दधवच ६ साशे 


के, 


अमलतास का गूदा १ 
सन को कुचल आध सेर 
हे तब छान कर पिलावे 
पुगः इसी प्रकार चनाले। 
प्रयोग न॑ं० २ अपस्सार नाशक नरय- 
>-मंदार ( आक ) पर रहने वाला कीड़ा जो कि कुछ हरित पीत रंग 
का होता हे जिसे अकफूटा सी कद्दते हैं उसको लेकर नीम के 
पुष्प की लुगठी के वीक से रख सराव सम्पुट कर फूकले स्थंग 
शीतल होने पर पीली रतनजोत की सावना देकर ओर सुखा कर 
चूण कर रखले। 
व्यवहार विधि--वीनुआ कनन्‍्डे की राख श्स्त्ती 
ऊुचला का बारीक चूण १ रत्ती ऊपर की स्रस्‍्त २ रहा मिलाकर 
किसी नलिका सें सर नाक के दोनों नथुनों मे आधी आधी फूक 
दे जिससे मस्तिष्क तक ओपचि पहुँच जाय २-४ वाद के नस्य से 
ही अपस्सार नष्ट हो जाता हे | 


» कोशाण्ड-कोशा नामक का जो रेशम होता हू उसको मथ 
जीव ( कोड़ा ) के लेकर भस्म करे । 


; सनकका १५ नग 
जल में ऋटावे जब ६-० एक छटांफ शेप 
] सात्रा क्राथ की दे । शाम को 


एक सो बारह 


प्रयोग मशिमाला 





१--आतशी शीशी 

२--नाँद 

३-चबालू 
४--शीशी मे भरी 
हुई ओपधि कब्जली 
आदि । 

४--चूल्द्ा 


ि 5, /८( ज् ै 27524 ६--जलती हुई लकड़ी 
बालुका यन्त्र 
न्ञ मा कद शुई 7८ ध 





१--कण्डा नांद में 
भरे और जलते हुए 
२--शीशी आततशी 
३--सांद 
४--टपकता हुआ द्रव 
पदाथ 
४--पुूल्ही 
६--प्बाला 
७--ईट जिश्व पर 
प्याला रक्खा दे । 


स्र्भ्म्क्य्फ्ययय्ध्अकाउए20<<:.:६-६5::०७४६ 





न्क् 
| 
है. लू ह # $ भककाए ऋ्ायाओी, अतः राधा * % 4 


विकित्सक श्रो० वेद कपिलदेव जी. शर्मा व्यास 
कपिल (देच प्रचारक ) एन्ड कम्पनी रजि० 
अन्दोली पोस्ट सऊफसोहरा जि० पटना 


2, हु 


आपका जन्स सम्वत 
१६७४ वि० को कान्य- 
कुष्ज़॒ ब्राह्मण श्लीमान 
पं० देवदत्त जी तिवेदी 
व्यास बैच के यहां हुआ। 
आपने संस्क्रत एवं आयु- 
बेद की शिक्षा घर पर 
ही प्राप्त की है। आपको 
अनेक प्रशंसा पत्र मिले 
मलेरिया रोग के 





प्रयोग नं० १ पांड शोथ रोग पर 


शुष्क थूहर, भ्रज्ञराज का पंचांग शुब्क 
शुद्ध लोद चूर्ण अजवायन खुरासानी, 
'वाय,बिडेंग, शुद्ध सांहूर 


प्रत्यूक एक एक छूटांक 
विवि--मांडर की छोटी छोटी ढुकड़िया करले ओर लोह च्‌र्ण के 
साथ के-,आव सेर गौ मृत्र में डा (भिगो ) ४ प्तप्ाह तक 
रखा रहने दें (सप्ताह में १ बारगी मूत्र निकाल ताजा 
गी मूत्र डाज् दिया करें ) ४ सप्ताह बाद लोहे मांइूर को 
निकाल अच्छी प्रकार जल से धोले और च्‌ण्ण बना रखलें 
फिर इस चूर्ण को घृत कुमारी के रस में खरल कर खुश्क करलें। 


एक सी तेरह 


फिर. उस लोह मांडर चर्ण फो उपरोधः आपधियां के साथ 


हांडी से मर कपड़ सिद्टी कर गजपुद मे फुकदें। स्ताग शीतल 
हांते पर औपधि निकाल सृूद्स चूण कर शी भर के 
रखलें । 


सेवन विधि--सात्रा ६ साशे से १ तोल्ा पथनन्‍्त गो मंत्र के अनु- 
पान से फकानी चाहिय। इसस पांउ आर राचान्र शोथ अवश्य 
नष्ठ हो जाता है मेर पिता एच सश अनुपधृत दे शत पति शत 


लाभ प्रद ६ । 
प्रयोग नं० २ मलेरिया पर- 
है ५ 
तबड्ी दृरताल & ताला समसुद्रपेत श ताजा 


चुत्ना (चता फकलई ) ४ तोज्ञा 

विवि--सेमक्ष की ताजी छाल का क्रथ कर दोज़ा यन्त्र मे भर हार 
ताल लटकाद ४ घन्ठे की आच द स्वाग शीतल ह।ने पर हरताल 
निकाल जलन के साथ अच्छी प्रकार खरनत कर टिकिया बसा 
सुखालें | एक सिट्टी के पात्र मं आधी छूटांक सम्ुद्फन को पीख 
कर रख उसके ऊपर हस्तर[ल वी टिकिया रख ऊपर से फिर 
आधी छटांक समुद्रफेत को पीस कर डाल हरताल को दवादं 
पश्चात पात्र का सुख अच्छी प्रकार बन्द्र कर कपरोटी करदें 
ओर गजपुट में फू कई । स्वांग शीतल होने पर दवा (हरताज्ञ 
समुद्रफेन ) निकाल चुन्ना ( कल्लई ) के साथ खरल कर एक-एक 
रत्ती की गोली बनात | 

सेवन विधि-मात्रा पृर्ण व्यक्ति को दो गोढी ३ माशे मिश्री मिलाकर 
शीतोष्णजल के साथ ज्वर आने के पूर्व दो-दो या तीन-तीन धम्टे 
केअन्तर से देनी चाहिये | यह इकत्तरा, त्तिजारी, चीथेया आदि 


सब प्रकार का विप॑म॒ ज्वर ( मलेरिया ) में क्िनाइन की अपेक्षा 
कई गुणा अधिक लाभ करती 


सुझे मलेरिया के बहुत से प्रयोग याद है पर इसके मुकावले 
का आज तक कोई प्रयोग नहीं देखा | $ 





% उबर आने से पूच २-१ सात्रा से अघिफ नढीं दे बड़ी गरमी 
करता है। इमने एक एक घन्दे के अन्तर से दो मात्रा ही दी थी 
लाभ हुआ | -सम्पादक 


एक सो चौद॒ह 


आगु० श्री० पं० आनन्द सखरूप जी भिश्र पें० 


श्री मिश्र आयुर्वेदिक फार्मेसी, वलंजरी, जानी ( मेरठ ) 


आाएकोी आयु लगभग २५ 
९ च्ठे 
चप की है। आप न्राह्मण कुल 
भूपण श्रीमान्‌ पं० लालमणि 
च् ज्् आर 
जी शर्मा वेद्यराज के पुत्र हं। 
आपने आ० भा० बेद्य सम्मेलन 
, की आयुर्भेदाचाय और वन- 
वारी लाल आयुर्वेद विद्यालय 
पे, 5, 
की बेद्यराज परीद्धा उत्तीर्ण का 
है| आप खानदानी बेद्य दें । 





प्रयोग नं० १ शीत पिच पर घूनी- 
शक्कर देशी. १६ तोला मोम कच्चा ७ तोला 
शिवलिगी बीज २ तोला 
व्यवद्वार विच--शिवलिंगी बीज को पीस कर मोम शक्कर मिला ६ 
गोली ( टिक्रिया ) बना रखले। ऐसे शीत पित्त रोगी का जिसका 
बदन सूख गया दे खुजली खूब आती हो उस रोगी को चारपाई 
या बेत की कुरसी पर कपड़े उद्वाकर लिटा दें और सुख खुज्ा 
रख शेप सब शरीर ऊनी वस्ध से ढकदें ओर नीचे अग्नि रख 
ऊपर से उस अग्नि पर गोली रखे इससे रोगी को खूतब्र स्वेद 
( पसीना ) आवेगा इस प्रकार ६ बार घूनी ( स्वेद ) देने से रोगी 
को कैसा भी भयंकर शीत पित्त दो अवश्य नष्ट 6 जायगा। 
प्रयोग नं० २ सुरमा नेत्र ज्योति बढ़ाने कों-* 
शीशा ( घातु ) २० तोला हिंगुलोत्व पारद ६ तोला 
शीतल चीनी. ३ तोला. छोटी इलायची बीज ३६ तोला 
काला सुरमा ३ तोला जम्त की खील +* तोला 
पिपरमेंन्ट. १ तोला 


श्क से पन्द्रद 


विधि--प्रथम शीशी को अग्नि पर गल्ला २ कर भी सूत्र, त्रिफला- 
गाय की रझूद्ठी छाछ, सरसों का तेल में सान २ वार बुझा कर 
शुद्ध कर पुनः उसे साफ कर लें ओर अग्नि पर गलावें ओर 
पारद को लौह पात्र सें रख ऊपर से गला हुआ शीशा डाल किसी 
ल्ोह शलाका से चत्ना वार मित्लादे ओर उन्डा होने दें। उन 
होने पर उसको इसामस दस्ते में कूट कर चूर्ण बना लें और 
पिपरमंट को छोड़ शेष सब ओपधियां कूट कर कपड़ छन कर 
उस भेडाल दे साफ के अक की २० भावना दे ओर फिर पिपर- 
सट भिल्ला सॉफ का अक डाल सदन कर खुश्क कर घोट कर 
सुस्मा बत होने पर शीशी में सर रखले । यह सुरमा नेत्र की ज्योति 
बढ्षने वाला है ज्यादा दिन लगाने से चश्मा छूट जाता ढे। 








उमा: अल. 


# आपका सुरसा का योग पेटेन्ट दे नाम आनन्द नेत्र 
कल्पद्र म है अतः इस नास से कोई बना कर नहीं वेचे। बेचदयों के 
लाभाथ इमारे आगम्रद पर प्रकाशित करा दिया दै। --सम्पादक 


मम 2/< 035 बी 


श्रीमान सरदार उजागर सिंह जी बे० भूषण 


चोक लक्ष्मणुसर, अमृतसर. 


आपका जन्म अरोड़ा जाति के 
' श्रीमान्‌ सरदार गण्डार्सिह जी-के 

दा हुआ था | आपकी आयु 
अनुमान '५० वर्ष के'होगी, योगि- 
राज बेद विनोद सन्‍त गणेश 
सिंह जी से १० बष उनके पास 
रह कर आयुपद की शिक्षा एवं 
अनुभव प्राप्त किया है 





एक सो सोलह 


प्रयोग नं० १-योनि शूल नाशक 


सॉंठ काली मिच पीपल छोटी 
मीठा तेलिया एलुआ समान भाग 


विधि--सब को कूट कपड़ा में छाम बकर के पित्त के साथ. मसर्दन 
कर उरद के समान गोक्की बंचा लें और १-१ गोली गरम जल 
सेदेते पर योनि शूल अदश्य शान्त दोज।ता है । 


प्रयोग मं ० २-निर्मानर्श नाशक 


ज्ञार काक जट्ठा १ तोला सुहागे का फूला ? तोल्ा 
बारद सिंघा की भस्म २ तोला गोइन्ती सक्षम ६ साशे 
फिटकरी की सस्म ८ मसाशे 


त्ती अज- 


विधि--सब को कूट क ड़ा में छान कर रखले। खुराक २ 
से नया 


वायन के अक के साथ दिन म॑ तीन वा 
ज्यर नष्ट होजाता दै | 


क्र 
नम 
त्त 


>> >> 


वि जज पं शु किक च्ज ज ञ्् मु ५ पड ९ 
कविराज शरी० अशोक कुमार जी आयुब्दाल्झार 
अन्द्रून हस्म दरवाजा गल्ली सावुन वाली सुल्तान शहर 


्स्ड “जुडी शत पाए 7५४० २५०७-४० ०० «० #87+/३४“/भ००- पक्का कट रत का लिएकलीफिक>करशकण जलकी बट 
न तट &.. $ | | 


आय क जे > फिक न हर हि हे फक कु 
बह 2 न 


आपकी आयु लगभग २५ 
बए की होगी आप स्वर्णीय 
श्रीमानू रमलदास जी के 
सुपुत्न हैं। आपने अपने 
पिताभह से आयुनद शिक्षा 
प्राप्त की द्रे आप अच्छे 
लेखक हें। झ्ापके लग 
स्वसिक्र पत्रों में धायः निऊ 
लते रहते हें। आप आयु- 
बंद महा विद्यालय कॉयडी 
के स्पात्तक दें। 





4 


प्रयोग न॑० -श्वास्तास्तक बेटी- 

_-एक पाव सेथा नसक का चूए कर आध पाव आऊ के दूध से 
खरल कर जब दृग्ध खुश्क होजाय तब टिकिया चना शीत 
स्थान थे रखा गज पुट की आग्न दे च्वाग शीतल होने पर 
निय्ाज्ञ गोली एक एफ री की बना रखले । 

सेवन विधि--१-१ गोली सक्‍खर सघु या मुदक्का के साथ सवन 
कराते से श्वास के दोरे नहीं होत खास रोग नष्ट हो जाता 


डै। श्रास के दारे के रसय मसुनक्का के साथ दे। ठांडा कफ 


निकल कर शान्ति होजायगा । 
प्रयोग न॑० २-अर्श हर- 
चारूको ( चाकश्नु ) रसोत गूगल 
विधि--समान भागे ले ओर १-१ साशे की गोली बनाले। प्रातः 
साय॑ १-१ गोली पानी के साथ सेवन कराने से दोनों प्रकार 
की ववासीर को लाभ होता है। 


दत/ 
4 


१] 





वैद्य श्री० पं एम जी शर्मा थे 
राजवंद् श्र० प॑० काशीराम जो श्र बेच मूपण 
श्री घन्वन्तरि फार्गेस्यटिकल वक्‍से 
माल जिला विजनोर 


का पट एप्प लपाप फकाएए 
१7,386 20५ २, पट 24३7६ ३५4 ४ 
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7726 7४३०7) ८४३ 2 ४०५3 'ठ, 
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हा ह्ञ 
9 हा मई होगी। आप बाह्मण कुलसू पर 
"४6 कक डर है मिश्र निधन मी की कमी 28, /5 
४५ और 2 पर, लच्िकईड कर चरम ४०ाा३5.८ * गन्ना 
| 07 00090 आओ 270 श्रीसान्‌ पं० जगन्नाथ प्रखाद 
के पे» महा. 2 
०५ 20 222 ४ टन मर मर । 
ब्ड््ड 2 ७. ते + हर ल्नक रे कण ] 
४, हर गन है + फू *. ह दा 7.2 ४ जी मेदनी कक सपुत्र ह्व | 
| ध हे "6 ७ | 5.५ २2४, | 44 / क हि मल ५2८2 जि श् 
“है हटा कं हर + » मर 4. ५ ९०३ 4 «१23, १०. द््‌ | कुक 
| टन पहल 6 ४, पी $ मन ४ कक व आपने धासतन्न द््धर युतर ढ्‌ 
है मय व आर # दा टच +८, लि ८22 १ ्ड 
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हक. 97 ५ 4 ४44 फ नई 27 ००३७४ 

ज टके क. अच थ ॥ 69 गन्ना १ 
। गान कट दत्त पा कल. आह पर रहे । 

माह न 2 अत कक >> 


एक सी अटारह 


प्रयोग नूं० ? तल्ा- 
क्रोटन आइल ( जयपाल् बातेल ) ६ मसाशे 
इत्र द्िन्ता मुस्की ६ साशे तठेज्ञ चमेली २ तोला 
भ् 


विधि--तीनों को दीसी था वंच के खरल में ३-० घन्टे झरतल दर 


शीशी में समर कर मजदत काक लगा कर रखलें। 


यबद्रार विधि--रात्री को सोते समय इन्‍्द्री का सिर (सुपारी ) 
सिबन छोड़ कर १४-२० मिनट हल्की हल्कक्की मालिश करे ओ 

बंगला पान सेक कर इन्द्री का मुख नाभी की तरफ करके सीधा 
बांध दे सुबह खोलतें | बांधने से कन्चा सूत कसम में लाये | 
इन्द्री पर -ऐठे २ दाने पड़ ज्ञाय तब निला लगाना वन्द्र कर नैन्ी 
थी / नवनीत ) चुउड़ दिया करें जब दाने ठीक हो जाय॑ तब 
पुनः तिल्ला लगाने २१ दिल लगाना चाहिये। स्त्री से वचे रहे, ठन्डे 
पाती से बचे, शोीच में सी गरम पाती ले, स्नान भी गरस पानी 


९! 
शप ) ग्रे 


से करें ) 
प्रयोग न॑० २ नपु सकता हर वर्ठी- 
संख्या शुद्ध १ तोला हरताल वर्की शुद्ध १ तोला 


घिंगर॒फ ( ढिंगुल्ञ ) शुद्ध १ तोला गंघक शुद्ध १ तोला 

विधि--सवको लेकर वढिया पत्थर के खरल में नीवू का रस डाल 
घोठे, जब तक १०० नीवू का रस घुटते रन सृच्च जाय त्व तक 
बराबर घोटते रहे फिर गोली के योग्य होने पर मूंग के बरावर 
गोली वनाले । 

सेवन विधि-- पहले सात दिन तक आधी आधी गोली ओर फिर 
एक एक्र गोली मलाई में रख कर खानी चाहिये | ऊपर से दूध 
मिश्री मिला यियें। जाड़ों म॑ विशेष गुण दायक दे । इस गोली 
के सेवन काल में घृत दव खूत्र खाना चाहिये ब्रह्मचरये से रहता 
चादिये। तेल लाल श्िच शुद्ध सटाई नहीं खानी चाहिये। 
किसी प्रकार से नप सकता हो अवश्य नष्ट 3] जायगी। तिला भी 
साथ ही साथ व्यवहार करते रहना चाहिये । हमारे मित्र ने इन 

योनों से इज्ारां रुसये पेदा किया दे। बड़ी कृपा छर उन्हों 

प्रयोग हमें बवाये थे आर हमने भी ज्ञाम उठाया दे। 


एक सा उम्मीस 


रजवेद्य श्री० प॑० नागर दत जो शर्मा आयु ० बाय 


प्रधान बेद्य डाचर ( डा० एस० वे० वम्मन ) लिमिटेड 


बेच नाथ देवधर ( एस० पी० ) 
&--३--+ 
है हज का हा रु 
। ३० 5 _| आपकी आयु ३५ वष की है 


जे ऋण5 ओअडओ  ऑअआल्‍ऑऋण 
०2 
पु 


»«.. , | १५० गणेश दयाल जी जोशी के 








के ८४...» सुपन्र हैं ।आपने व्याकरण ओर 
। 8 2 आई ; 2. | आयुर्वेद बी आचाये तक बी 
४ हि 0 2 ह शिक्षा प्राप्त व | आपको बेद्य 
2 '  :,' .। शास्त्री, आयुवेदालंकार आदि 
2 2 | - .। डपाधियां पदक प्रशंसा पत्र मित्र 
( पर ह ५ हे । हैँ । जीवन विज्ञान मासक पत्र 
; स्‍ 5. । के सम्पादक भी रह चुके है । 
प्रयोग नं० १ स्तम्भन के लिये- 
मल्ठल सिन्दूर ४ तोला . भीमसेडी कपूर ४ तोला 


अश्रक सस्म ४ तोला जाय फल ६ माशा 
जावित्री ६ माशे लवंग ६ साशे 
कस्त्री १ तोला » कुचला का सत्व २ तोला 
अफीस २ तोला। 
विधि--प्रथम जायफल जावित्री रुूवंग कूट छान कर भस्म वरगेरह सब 
“ला पान के रस में सदंनकर दो रत्ती की गोली बना सोते 
समय पात्र मे रख ख ना ऊपर से दूध सक्खन सलाई खा 
< कुचला सत्व विज्ञायती जिसे स्टविना कहते है नही लेना 
चाहिये । छचला का घन सत्व बना कर लेना चाहिये और इसकी 
सात्रा दो रत्ती नहीं आधो रव्ती की लेदी चाहिय. --सम्पादक 


बज 


एक सो वीस 


३ । 
|, 


आप त्राह्मण छुल भूपएण शक्रीमान 


चाहिये। स्तम्मन के अतिरिक्त आस कीस वांत व्याविर्स भरी 
लाभ दायक्र ओर बल वधक ह । 


प्रयोग न॑० २ मलेरिया नाशद - 
काल सेव ( सद्दा भा। ) स्वस्स ४० तोला, सथु ३० तो० 
पपपली चुण_ २५॥ तोल्ा सरिच चूण श॥ तोल्ना 
उपयोग विधि--मद्रा भांग का रस सिकराल्न छान अन्य वस्तु मिलता 
प्रयोग करे । प्र त दिन र खुराक दवालें । मात्रा १ आप समान 
*. भाग जल्न मसिल्ञा कर | नवीन आर परान दोनों प्रहार की मलरिय 
का उत्तम | 








काल सेघ ( महा भाग ) यह एक कड़त्री ओंपधि है बंगाल 
की तरफ अधिक होती हे जंगली भोग को यू० पी० में जो मह 
भांग कह देते हैं जो नगीली भाग से भी अधिक होतो है उसे नदीं 
+ लेनी चाहय ४ ह 


जा है 


काल मेव को यत्र तिक्ता भी ऋहने हैं। _>पम्वा दक्क 


दर 
*++>+«»च१६४++ 


वे ० शात्री बेच पं० देवदत जी रन|तक ऋषिकुल 
वनझ्य आरग्य स्वत, शइहूरगढ़ गुरुदासपुर 

2 >ऋननऋऋछछऋतल .. पिया जनन्‍्स संस्व १६ ६१ 
वि० में ग्वगीय साड़ी विलाना 
चाय श्री० पं० सोहस लाल जी 
प्राणाचाय के यहां हुआ। आप 
तर्पठुल हरद्गर के स्मातक डे 
ओर आउते ऋषिकुल के ही 
अ युवक ,झलय में आयुधत 


ञ् ध्् 
का हा माया फेम पंदण 


तक शा आन 
कार पससा पत्र सह & | 





छपरा धो घन 
246 0 लय न फूारत्‌ 


प्रयोग नं० ? नेत्र के नाड़ी 5ण पर- 
आपकक्षार्ग मूल को रविवार को उखाड़ का छाया में सुखा कर 
रखलें | इधको मुख की लार थूक में साफ पत्थर पर घिस कर नेत्र 
के नासूर पर लगायें ! दिन मे ३-४ बार लगाती चाहिये। जो रोगी 
आपरेशन कराकर भी हताश हो चुके छू उनको भी इससे लाभ 
हो गया है । 
प्रयोग न॑० २ वस्ति ओर बृऊ शल पर- 
कलमी सोरा ४ तोता भिज्ञावा १० तोला 
विधि--सिलावा के सरोते से छोटे २ डुकड़े करले आर एह लोहे 
की कल्छी में प्रथम मिलाबे टुकड़े रक््खे ऊपर से सोरा रक्‍््खे 
फिर मिलावा फिर सोरा इस तरह ३-० परत रखें ध्यान रहे 
सव से ऊपर नीचे भिलावें रहें | कलछी को तेज अर च पर रखदे 
पहले मिलाने का तेल बनेगा फिर जलेगा आंच लग जावेगी - 
( घुआं से बचा रहे ) जब अग्नि बुक जाय तब मसिलावे मय 
पिघले सोरा के एक मद्टी के पात्र में डाल३ ठन्‍्डा होने पर पीस 
छान कर रखल | 
सेवन विधि--मात्रा ३ माशे उष्णु जल्ञ के साथ फंकाना चाहिये हर 
तीन घन्टे बाद यह ४ सात्रा दिन भर से दी जासकतो है। वृक 
शूल या वस्ति शूल होने पर रोगी को १४-२० मिनट पहले ही 
माल्म हो जाता है यदि उसो समय १ मात्रा और एक १४-२० 
मिनट बाद लेले तत्काल शूल रुक जाता है। १-२ महीने 
बराबर सेवन से फिर दौरा होता ही नही है | पथरी को तोड़ 
कर निकाल लेने वाला गुण भी इस प्रयोग में ढै। इस योग के 
सेवन से पूत्र दूध में एरण्ड तेल डाल कर कोष्ठ 
शुद्ध करले । # 





# भिज्ञावे जल जाने चाहिये पर राख नहीं दोने देना चाहिये। 
-संस्रादक 
एक सौ बाईस 


बै० श्रो० प॑० गिरजा 


शंकर जी वोरा मिषगावाय 


आयुर्वेदिक औपवालय- रतलाम 


बे /१ १, 
4 
हज रा >अनीभभन श्र "5" आ 





(६ 


आपकी आयु लगभग ३० वष के 
होगी । श्रीमाली ब्राह्मण श्रीसान पं० 
गुलावचन्द जी बोरा के आप सुपुन्न 
हैं। आपने आयुर्वेदिक एन्‍्ड यूनानी 
तिव्वी कालेज देहली से भिपगाचाय 
घन्वन्तरि परीक्षा पास की है । अनेक 
प्रशंसा पत्र भी प्राप्त कर चुके दें। 


प्रयोग न॑० १ मन्दारग्नि पर- 


काला निमक ७४ तोला, 


अर्क क्ञार २ तोला २ माशे 


काली मिच १०॥ तोला 
इमली ज्ञार रतोला * 
अड्सा ज्ञार १ तोला 
तेजपात ४ तोला 
धनिया ३ तोला 
अकरफरा २० तोला 
नोसादर १ तोला 
सेंचा: निमकक £ तोला 


विधि--प्रीष्म ऋतु में सब ओी 


रखते । एक मिट्टी का मठका 


ण्क 


सांभर निमक ८ माशे 
पीपल छोटी १० तोला 
जीरा सफेद भुना १० तोला 
यव क्ञार १ तोला 
दालचीनी ४ तोला 

छोटी इलायची ४ तोला 
अजवायन ४ तोला 

शंख भस्म ४ तोला 
पीपरामूल र तोला 

लॉग & तोला 


साशे 


पचियों को कुट कर कपड़ा में छान फर 
ले उसके नीचे का दिस्सा (सपड़ा) 


सी तेटईस 


+ 


अलग कर उस पर ७ कपरोटी कर रुखाले ओर उसको अग्नि पर 
रख औपधि डालदे जब औपधि गरस हो जाय तव ही चोवू का 
रस इतना डाले कि वह लही से कुछ पतली हो जाय ओर अग्नि 
दे जब खुश्क हो जाय तब पुनः नीवृू का रस डाले इस प्रकार ७ 
वर नीयू का रस डाले ध्यान रहे कि लकड़ी के खुरते से चलाता 
रहे जब सव नीवू का रस सूखासा हो जाय उतार कर उन्डा कर 
उसमे ४ तोल्ा घी में धुनी हींग सिला खिल पर विसवा कर गोली 
चन वरावर बना छाया में सखा रखले | 


गुण--५ गोली भोजनोपरान्त जत्न के साथ ओर दो दो गोली प्रात 


साथ चित्रक के काथ के साथ देने से सन्दारिनि दूर हो खब पाचन 
होता है यह पाचन दीपन स्वादिष्ट गोली है | यह अनेक रोगों में 
अलुपान भ्ंद से दी जा सझती दे । 


ग्रयोग नं० २ मलाबरेध पर वटी 


--सत्यानाशी ( स्वण क्षीरी ) पर जब फल आगया हो तव जड़ सहित 


उखाड़ कर सिट्टी आदि दूर कर छोटे छोटे टु३ ढ़े कर किसी कलःु 
दार बड़े बतंन में डाल औपधि से दुबारा जल डाल भिमोदे ३ 
दिन भीगा रहनेदें फिर अग्नि पर चढ़ाई जब ३ हिन्सा जल, जल 
नाय तब उत्तार १र ओर सल कर छानलें और पुनः अग्नि पर 
चढ़ाई, जब रबड़ी के समान गाढ़ा हो जाय तब उतार रखले ३-४ 
दिन से से जब गोली बनाने योग्य हो जाय तव मटर बरावर गोली 
चना छांय में सुखा कर रखते | 


०३ 
संवन विधि--१-४ गोली तक 


जल गर्स जत्न के साथ रात्रि को निगत्ञ 
जान से सुबह खुल ६ 


८ 


मि निकल जाती 


' 


#१ 


र दस्त दो जाता है | कृमि रोग में देने से 


ज +-+>. 


उपदेश मे चोवचीनी सी राजि को २ माशे 
को त्ञ्ग पे कर > 
फ्का लगाने से उपदश का पिप भी नष्ट हा जानता है | 


छ] 


7 


एक सी चांवीस 


पथ मपण श्री ० प्रहताद दास जी 


शझक्लर आ० आओपधालय शिवपुरी 
| ग्वालियर स्टेट 


किनन-ननन- हूँ. न मनन 


आपकी आयु ४५ वर्ष के 
अजुमान है । आप खण्ड- 
लवाल बेंश्य परिवाए के 
श्रीमान ला० तांवल्ाल जी 
के पुत्र हैं। आपने वेद 
भूषण परीक्षा पास की है 
आप प्रायः धमथ चिकित्सा 
करते है । 





प्रयोग नं० १-नेत्र रोग पर 
फिर्टाकरी ६ माशे कलसी सोरा ६ माशे 

>-वर्षा का पानी या गुलाव जल एक बोतल से पीज् कर डालदे । 
ओर ३ दिन रक्खा रहने दे वाद को नितार छान कर रखलें 
दो दो बूद नेत्रों मे डालने से आंख की सुरखी, पानी गिरना 
ढद होना बन्द हो जाता है। 

प्रयोग न॑० २-पेट दद को « 

--एक साफ बोतल बड़ी सफेद रह की लेकर उसमे ४० तोला भवका 
द्वारा निकला जल या वर्षा का पानी भर दो और ४९१ छटांक 
(४ तोला ) गंधक का तेज्ञाब और डमरू. यन्त्र में उठा हुआ 
नवसादर का जौदर » तोला काली मिच ४ तोला नमक ४ तोला। 


;*८ 


कस 


अ्धनलआ, 


ण् 


दींग भुनी ६ माशे कूट कपड़े दस कर सिला कर रखने श्र 
उसको जल से भार तक भर ; 

सेवन विधि--४५ से ३० पद तक रे तोले पानी से मिक्का कर वचि 
पात्र सम उलाब। सयसल पड का क्ष्द पतली दम्त, अनागा, झासरत 
हो जाता दे । & 


आायुवदाचाय बृदी ( राजपरतांसा ) 
8 के 

9 पका जन्नत सं० १६६४ वि० में 
ब्रग छल के अ्षमान बेच कालछूराम 
जी शर्मा के यहां हुआ घा। आपन 
सिडित्न तक अग्ेजी ओर संघ्क्ृत की 
वाहित्य तीथे परीज्ष, उत्तीण कर स्र० 
73० विएद्धाननः जी काली आयन- 
गचाय से आयुवेद की शिक्षा परांप्त 
वी। हाप बसौ्थ ओपबालथ समेंदर 
वर्ष से प्रव,न चित त्सक दे ! 





प्रयोग नं० १-श्व त प्रद्रान्तक वटी 

नीस के वीज की मभिगी १० तो. मुतक्का बीज निकले हुये १० तो 
ब्धि--नीस की समिंगी को वारीक पीस उसमे उनका सिला सिल 

पर मिलाबे एक जीव होने पर -कड़ बेर के चर से दूनी बड़ी 
- गोलियां बनाते] 
सेवन विधि--मात्रा १ गोली से ५ गोली तक । 

» प्रयोग अति उत्म है। 
--सम्पादक 


एक सो छब्चीस 


' अनुपान--बयूल ( कीकर ) की पत्तियां का काथ । इसके 9७१ दिन के 
लगातार बिन में सिफ एक ही वक्त सुबह प्रयोग करने से 
अत्यन्त बढ़ा हुआ जी श्वेत प्रदर अवश्य नाश होता हे । + 


प्रयोग न ० २-उदर घलान्तक 
अफीस १ माशे चूना खाने का बिना बुझा ३२ माशे 
इल्हीं खाने की ३० माशे | गुड़ पुराना ३० साशे 
ब्िधि--सब को सिल्ला कर गोली ?-१ मसाशे की वनालें ओर १? या 
गोली गरम जल के साथ निगलनी चाहिये | 
गुणगु--इसके सेवन से दद तत्काल बन्द्र होगा। दद बात गुल्म का 
हो या वायु शूज्ञ हो अवश्य लाभ होगा , 


अि-++४-क--+-----_++ 


शा ऊ 
कविराज श्रो० १० विश्वनाथ जी जिपाटी वें ० 
विश्वनाथ फार्मेसी सिधावे 
पास्ट शामकोला जि० मोरखपुर 





आपका जन्म सन १६१२ 
में श्रीमान्‌ प० शभ्रगुरा- 
सन जी त्रिपाटी के यहां 
हुआ । आयने ब्यकरण 


45४ 
इंठ 


सध्यमा उर्त ण्‌ कर आयुवेद 

शाज्री की परीक्षा उत्तीणं की | 
कृविशज की उपाधि पात्र 
की दे बना घट्ठ। 





जा ७७॥ल्‍॥७७७७८एएएनााए्रशा कं आन * 
+ सिल कप अथस नीन का रूवाला फिर भुनछा टाल पास ते 
सर खरल हम कूट तब एक जब हौता आमिग्पाद लन्ड 


एक सी सत्ताई 


प्रयोग न॑ं० ? गीद्ान्तक- 


ताम्र भस्म £ तोला, लोह भग्म £ तोंद 
शुद्ध जमाल गोटा १ तोला. चीकिया सुदागा * तोला 
शु० अमृत विप १ तीला जवाखार ; तोला 
सल्नी खार १ वोला जंगी 7४ ३ तोला 


कघी हल्दी » ताला 
विधि--उन भवऊो कर कपड़ छन कर जमीकंद के रस भें भावता £ दे 
थी कुमारी के रस में २६ घन्टे घोट कर ४ री की गोली बनाते | 
सेवन विधि--एक एक योली प्रातः दोपहर साथ॑ क्रल गर्म पानी के 
साथ ४० दिन सेवन करने से चक्नत सहित सीहा श्द्धि नष्ट हो 
जाती ढ.] « 
पयोग नं० २ उपदंश हर- 


शुद्ध रस कपुर ण्ठुआ 

कपूर एसारदरियोह ( उसारे रेवन ) 

जायफल जाबिन्नी 

लॉग काली मिच 
काला जीरा 


विधि--समसान भागले कूट पीस छान खरत में डाल पानी डाल घोट 
कर गोली दो दो रत्ती को बना सुखा रखले । 

सेवन विधि--सुबह शाम एक एक गोली ताजे जल के साथ निगल 
जाय | निमक तेल, खटाई, दही, लाल मिचे, गुड़, ख्री सहवास 
इन का त्याग करदे | दूध भात परवल आदि सेवन करे ११ रोज 
भें आराम हो जाता दै किन्तु परहेज २१ दिन तक करें | 


# पातः साथ॑ यह गोली और भोजनो परांत एक एक माशे 
संख चूण शहत के साथ देने से शीघ्र ल्ञाम मातम हुआ 


ः:समभ्पादक 
हु 


एक सा अट्टाईस 


जी 


आयदद शाझ्री थो० र्जीलाल जी 


बज है 


हु 


(५ 
2] 


दप्राधश 


जो 
कल्याण आपधाजय 
बाद ( आगरा ) 


६7, 
2०ब>>नक».. 3 ९ तण-+रकन्‍्ःन्‍भक», 
डा 


जे 


>> 





प्रयोग न॑ ० 





हम 
स्वृप्त दाप पर 
ब्रा बंदी का कूट कपड़ छन कर बरावर की सिश्री मित्ना कर 


२२७३ २४ ऋ शक ऋ 0 १2, 
का कु ई ॥  जर है| 


55 
श् 


आपदा जन्म 
पारना निवासी 
श्रा० नेच्य गुलजारी- 
लल ओी जेम के 
यहां सम्बत्त १६ ६ 
वि० से हुआ था। 
आपने आयुवद 
शा परीक्षा उत्तीण 
की है । कल्याण योग 
सात्रा सासक पत्र 
भी अपने ही 
रूनपा-दकत्व. में 
निकाल्ला था जो 
अब बन्द द | आप 
प्रतिष्ठित वेद्यदे । 


हि 


रखले। एक तोल्षा प्रातः एक तोला साथ॑ घारोप्ण दूध (तत्काल दु 
हुये दूध ) के साथ फाके। इससे स्वप्ठदोप नष्ठ हो जाता है। 


प्रयोग नं० 


है 0९400 आर 
घखारता के ४ 


तब 
मसाश कफर २ 


किक 
सहतवारा करन 


कर 
स्का 


६2 
चंनेली के ता में मिली 
तीच आनन्द आता दे 


कि 
२ आनन्द छारी सेप 
भालों की राख और कबूतर की वीट एक एक 
इनन्‍्द्री पर लेप कर ऊन 


ट। 
एफ्ठ सी उन्तीस 


जायबंदाया4 4० विर्चालाल जी द० शा|० 
2 साहेखरी दातब्य आपवालय 
इस्लामपुर ( जयपुर स्टट ) 
ख्रापका जन्म त्ादाण कुल 


 .  ज : :30054004 5%&#*5# मगृ6्ओजह पॉस्ट चिद्रावा 
है] हा 

2 * शक हि जिला ऊयपर निवासी प० 
हि हे कक] 


३ 
के 
जयदब भा बहा के यहां 


हल्का 4 ब- 

जे हे | हुआ | आपकी आयु स्य 
हि द् शा ज दि 

के -आऔ पष की हांगी। आपस 
४ पे हक हल #“प्रई 7 

धर व्याकरण पदन के बाद 


की ६ | खायवेंद की शिक्षाप्राप्र कर 
हि है ज्यपर की व्यशार्मो आर 
< । #ब्य सम्मलन की आयुन दा- 
ह न ८ ७ 
चाय परीक्षा उत्तीर्ण की है। 
झायनद भसनीषी काव्य 





है 5 धघरीण घअयोध्या से प्राप्त 
हुह है | 





++ 
$ 


५ 


| 
५ ७४० 
०्फ 


प्रयोग न॑ं० १-यच्मा हर भल्ात 

--भछ्ातक ( भिलाये ) अच्छे मिंगी वाले लेकर उनको दो तीन दिन 
गे मुत्र में सिगयो ढे फिर उसके नाकू काट कर इहका चूस 
( खौर ) में एक दिन दवादे फिर गरम पानी से घोकर लिम्न 
प्रखार व्यवहार करे शुद्ध किये यह भल्ठातक् को वीच में से 
काट कर दूध में वरावर का जल मिलाय गरम करे जब जल, 
जल जाय दृध मात्र रहे तव छगन कर मिश्री मिला कर ज्ञय 
रोगी को पिलावे | ध्यान रहे कि पानी रहने न पावे ओर दूध 
जल्नने न पावे दूध रोगी को इच्छानुसार गाय का जितना 
सके लेना चाहिये । 


पथ्य--में गाय या बकरी का दूध ही लेना चाहिये ४० दिन अन्न 
ओर जल नहीं दे । 


एक सी तीस 


इससे कठिन अवस्था के क्षय रोगियों को दाभ हुआ दे परीक्षा 
प्राथनीय है | 
कप 
प्रयोग न॑ं० २-केशोत्यादक तल «« 

चन्दन सफेद का बुरादा ६ माशे मुलेह ठी ६ माशे 
मूवा ६ माशे त्रिफ्षा १॥ तोले 
नोलोफर ६ माशे भ्रयंगु ६ माशे 
बड़ की कोंपल ६ माशे '... गिलोइ ६ माशे 
लोह बुरादा ६ माशे जटामांसी ६ मशे 
सारिवा दोनों १ तोल्ा . भ्ृद्रुज् रस १ तोता 
चमेली के पुष्प पत्ता १ तोला चित्रक की जड़ ६ माशे 
करंज मींग ६ माशे आसते का रस १ तोला 
आम की ग़ुठली मींग ६ माशे कन्नेर छाल ६ साशे 
भुनकका ६ मारे केशर ६ माशे 
२सोत ६ साशे बड़ी कटेरी का रस १ तोला 
कलिहारी हरी ६ साशे इन्द्रायन की जड़ ६ माशे 
कड़वे परवल के पत्तों का रस १ तोला गोखुरू ६ माशे 
तिल के फूज्ञ $ माशे बिल्‍्मी ( रतिया ) ६ माशे 
श्वेत घरसों ६ माशे वच ६ माशे 


विधि--सब को लेकर कूटवे वाली ओपधियों को कूट कर तीन सेर 


पानी में औटाचें ओर चतुथांश शेप रहने पर एक सेर बकरी 
का ढथ सिलातं। 

अन्तघू म॒ की हुई धोड़े के खुर की भस्म ६ माशे 
हाथी दांत की भस्म ६ भाशे आक का दूध १ तोला 
थूहर का द्ध १ तोला शहद, थी १-१ तोला 
आंवला हल्दी मोथा 
लाल पुष्प ( जाया के पुष्प ) प्रत्येक ६-६ साशे 


---लेकर उपरोक्त बकरी के दघ से कल्क कर तिल का तेल ४० तो० 
डाल कर तेल पाक की विधि से पाक कर छान शीसी में भरदें 

गुण--इसकी मालिश करने से रोम (बाल ) उत्पन्न होजाते 
इसके लगाते रहने ओर, त्रिफला प्रातः साथ सेवन फरते रहने से 


जल्दी लाभ द्वोता दे । 


हब के. 
एक सा इकतांस 


टू नम ४, (2 जि व हद शुलाह 2३ के इकन्‍म, जनक क्च्कन्ट हे क्त्का हि कक [ 
(बन दादिराजप ० जजमाहन जी वा गए वे वच्त० 
धन्वन्नसि आयुर्वद आपधालय 


आपका जन्स सन १६ २१ 


६० को श्रीमान प॑० मला- 


सयराज क 


श्रेणी तक त्ड्ॉलश पढ़ 
कर लाहार सनातन 


धर्म आयुर्वेद काल्लेज में 
शिक्षा प्रप्त कर बेच शास्त्री 


उपाधि प्राप्त की आर 


कर 


तु- 
ऊ> ह ४३ विके,, 
भव अपन |पता जा सा 


प्राप्त किया । 





आदिफित ९ तोला , चरस १ तोला 
गिरी दादाम » तोला जऊायफल १ तोला 
( गिरी छा संज्ञा ) श्तोत्ञा छुदह्दरा १ तोला 


/” 
ध्य 


शुद्ध ब्तच २॥ तोल्ा 
विधि--पहले वादास जायपल गिरी छुद्दारा को मोटा २ कूट कर 
बृत में मिल्ना अग्ति पर रक्खे जब लाल हो जाय तव ( ध्यान 
रहे जले नहीं ) खूब छोटे और शीरी. से रखदों। - 
सेवन विवि--एऊ उत्ती की पूर्ण सात्रा दै बालकों को दो चावल दे। 
सर्वत्र नीलोफर अथवा चावल के जल के साथ सेवन करावें । 
पथ्य से प्रात: दही चाबलऔर सायं काल दाल मूग और चावल 


एक सो वत्तीस 


दे | रोटी वजित दे महणी के लिये अठ्यर्थ | $ 


प्रयोग नें० २ यकृत प्रींदा नाशक- 

एक पाव नवसादर को १ सेर नीघू के रस में घोट खुश्क कर 
जोहर डमरू यन्त्र से उड़ालें। ऊपर के पात्र में लगे जोहर को लेलें 
यकृत झ्वीह्मा के लिये यह जोहर दो रतती शंख भस्म २ रत्ती पिल्ला 
फकावें ऊपर से इमली ओर आल्चुखारे को पानी में द्विम 'वनाकर 
पिलाबें । इससे यक्रत ल्ीद्ा वृद्धि नष्ट हो जाती है । यह जोहर और 
भी अनेक काय में आता है । 





हक बेज थ प्रसाद ज॑ 0... ४७ 
बे० भूषण श्री० बजनाथ प्रसाद जो रजि० पंच 
संस्थापक सरस्वती वाचनाजय 
घर्माथ औषधालय 

सहरावा पोस्ट कांथा जि० उन्नाव 


आपका जन्म स्वरणंका रद श में 
श्रीमान्‌ सगंलप्रसादजी द्वाथी 
नशीन - नम्बरदार के यहां 
सन १६१२ ई० मे हुआ। 
आप योग्य चिकित्सक है। 
आप की चिकित्सा से प्रसन्न 
हो हाकिस परगना ओर 
तहसीलदार साद्देव न बड़ी 
सराहना बी है । 





+ प्रयोग उत्तम है ! तक्क विशेष दें, अन्य कम दे । 


>सम्पहऊ 


या कम 2 
एड्ठ ला सता 


प्रयोग नं ० १ दन्‍त रोग पर-- 
सिरका (ईख का बना ) शा तोला, गंधक का तेजाव ३ माशे 
अकरकरा असली १ तोला 
विधि--एक कांच के छोटे गिलास में सिरका ओर गंघक का तेजाव 
डाल कर मिलादे फिर उसमें अकरकरा भिगोईें शाम के समय 
ओर प्रातः काल उसमें से अफ़रकरा निकाल खरल् कर चना 
बरावर गोली वनाले। खोखली डाढ़ या दांत में रख दांत से ही 
दवा कर नीचे सुख कर बेठ जाय तब लार निकल दर बन्द हो 
जाता है। 
प्रयोग न॑० २ रक्तशोधक- 
शुद्ध अफीम १ माशे शुद्ध कपूर ४ माशे 
शुद्ध रसोत ८ माशे अनार के पत्ता का रस 
विधि--तीनों ओपधियों को खरल में डाल अचार के पत्तों के -रस में 
मदन कर दो दो रत्ती की गोली बनावे ।अलनुपान श्वेत दूर्वा 
( सफेद दूध ) ४ तोले ले ४६ ताले पानी में ओटावे जब 9 तोला 
शेप रहे तव छान कर गोली १ या २ खिला ऊपर से पिलावे | 
इस प्रकार प्रात: साय॑ सेवन कराने से रक्तप्रदर-रकार्श रक्तातिसार 


रक्तपित आदि किसी कारण से रक्त जा रहा हो इसके सेवन से 
अवश्य रुक जाता है। » 





» जब शीत प्रधान ओपधियों से रक्त बन्द नहीं होता अथवा 
जिन को शीत वीय ओषधियां देना उपयुक्त नहीं तब ऐसे समय 
में यह अति लाभदायक सिद्ध द्योती है। 


दुन्‍्त रोग पर-जो प्रयोग दै यद जिनके दांत डाढ़ खोखले हो 
जाते हूँ उनको विशेष लाभ प्रद है | 


“सम्पादक 


- एक सौ चौंतीस 


प्रोफेसर श्री० कविराज बालकरम जी शुक्ल शा[० 
आयुर्वेदाचाय बाबा काली कमली वालों का आयुर्वेदिक महा 
विद्यालय ऋषि केश जिला देहरादून 


++-४६--- 


आपका शुभ जन्म संयख्ड़ा 
ग्राम पोस्ट नेरी जिला सीता 
पुर के कान्‍्य कुब्ज ब्राह्मण 
कुल में श्रीमान्‌ पंडित रघु- 
दयालु जी शुक्त बेच्यराज के 
यहां सम्बत्‌ १६४४ में हुआ 
था। आपका कुटुम्ध सर्देव 
से प्रसद्ध चिकित्सकों में 
प्रसिद्ध रहा है। आपने 
व्याकरण की आचाय और 
वैद्यम की आयुर्वेदाचार्य 
परीक्षा पास की । आपको 
काशी के बेद्य सम्मेलन से 
आयुविज्ञानाचाय की उपाधि 
ओर रर्ण पदक मिला। 


आप अ० मा० च० आयुर्वेद महा मंडलके आयुवेद विद्या पीठ के 
तथा अन्य संस्था एवं विद्यालयों के परीक्षित भी रहे हैं। अध्या- 
पन कार्य तो आप सन्‌ १६०४ से बरावर करते आ रहे हैं. आप 
चैद्यमा पन्नों के सम्पादक भी रह चुके दे साथ ही आपने 
शल्य तन्त्र, उपरंश विज्ञान, गनोरयिाविज्ञान सलेरियाविज्ञान, मानस 
शास्रस, गुप्रेन्द्रविज्ञान, संक्रामक रोग विज्ञान आदि वेशद्यक की उत्त- 
मोत्तम पुस्तक भी लिख आयुर्वेद साहित्य की सेब्रा की द। आप से 
चैय समाज खूब परिचित ह इसलिये यह थोड़ा परिचय 
दिया गया दे । 


प्रयोग नं० १ मधु मेहर्न- 





शु० कपूर. ६ मांशे असगनन्‍व॒ ३ माशे 
वबिघारा. ६ माशे शीतल चीनी १ तोला 


एक सौ पेंतीस 


% पत्ास पुष्प ६ माशे ताल्लीसपत्र. ३ माशे 


लवक्. ३ साशे नागर मोथा ३ माशे 
त्रिकुश ६ साशे त्रिफल्त ६ माशे 
बंसलोचन १ तोला गिज्ञोय का सत्व॒ १ तोले 
नाग केशर जायफल दाल चीनी _ 
मीठा कू७. , सफेद इलायची के बीज शअग भस्म 
रससिन्दर पटगुण वलिजारित लोह भस्म ६-६ माशे 
अश्रक् भस्म नं० १ तोला ( हिंगुलद्वारा जारित ) 
त्रिबंग भस्म ६ साशे चांदी भस्म ३ साशे 
स्व मस्म ३ साशे सुहागे का फला ३ माशे 


विधि--प्रथम कास्टादि औपधियों को कूट कपड़ छन कर अज्ञग 
रखले फिर एक खरल में रस भस्म को मदन कर जब अच्छी 
तरह मर्दन ( घुट जाय ) करे उस्रके बाद काष्टादि ओऔपधियों 
का कपड़ छन चरण मित्रा करेले के पत्तों के स्वरस की ७ भावना 
दें किर जामुन के पत्तों के रस की ७ भावना दे फिर २ माशे 


कस्तूरी को जल में प्रथक खरल में सरन कर उस पहले खरल 
के ९ 
में डाल सदन कर दो-दो रत्ती की गोली बनाले। 


अनुपान सात्रा गुण--विल्ब पत्र का स्वरस १ तोला, सध ४ माशे 
के साथ प्रातः और साय॑ एक-एक गोली सेवन कराने । भोजनो- 
परान्त लोधासत्र ( चरकोक्त ) १॥-१॥ तोला की मात्रा से लेवे । 
साथ ४ बजे के समय गुड़मार वटी पत्ती ३ माशे काली मिर्च 
४ संख्या में लेकर जल से पीस कर गोली बना प्रति दिन 
सवन कर | ४० दिन तक निरन्तर प्रयोग करने से पर लाभ द्वोता 
है निम्न लिखित तेल की मालिश भी करता रहे ।३८ 








# पलाश पुष्प (ढाक के फृूज्ञ जिसे टेसू के फूल भी कहते ) 
त्रिकुटा त्रिफज्ञा की तीनों चीजों को मिला कर नौं-नौ माशे ले 
अबान प्रत्यक चीज तीन-तीन माशें | 


४ इस प्रयोग में गुड़मार बटी का सेवन लिखा है वह जब 
तक शकरा आती रहे तब तक ही सेवन करायें सिर्फ बटी दी 
सेवन कराच अन्यथा यह प्राकृतिक जो शरोर में वहना आवश्यक 
& बंद भो शकरा को नप्ट कर रोगी को द्वानि करती दै अतः 


प्‌ 
मूत्र परज्ञा बार-बार कर लेनी चाहिये। +सेस्पादक्र 


एक सो छत्तीप 


प्रयोग नं० २-मधु मेहान्तक तेल 


मंहदी के वीज हल्दी करंज 
गूलर की छात्र ' दाह हल्दी काली अगर 
नागर मोथा मरोड़ फरी तेजपात 
कूट कड़वा कुटकी आमला 
अखसगन्ध मुगहठी ह्रड़ 
सफेद चन्दन रार बहेड़ा 
दालचीनी इलायची छोटी सुगन्ध वाला 
अक्षय दण्डी चव्य खरेटी 
धनियां इन्द्र जी कंघी 
मजीठ राल कमल्ञ के फूल 
पठानी लोध सा सोया 
ब््च काला जीरा खस 
जावित्नी वांसा तगर 
एत्येक १-१ तोल्ा 
सितावर का स्वरस ४ सेर लाख का रस ४ सेर 
दही वा मस्तु ( पानी ) ४ सेर गो दुग्ध ४ सेर 
तिल का तेल ४ सेर 


विधि--तेल पाक विधि से तेल को मूछित कर तेल बनावें अर्थात्‌ तिल 
तैल का प्रथ। मूड्धित कर उसमें उपरोक्त स्वर्स रस पानी दूध 
डाल कर काष्टीपचि की लुगदी (कल्क) बना कर सब एकत्र कर 
अग्नि पर पकाव जब तेल सात्र रहे तब छान कर रखते। 

गुण --इस तैज की मधुमेह रोगी के मालिश कराने से सब वातोपद्रव 
नष्ट दो शरीर पुष्ठ होता है । 

पथ्य---“यब गरधाससतुमवेलमे टी? इस म्पि के वाक्ब का पालन 
उरने से ही पथ्प का निर्वाद होता है । मधुर पदाथ त्याज्व हेँ। 
पत्ते वाले शाक् खाने चाहिये। कन्द चाल शाक नहीं खाने चाहिए 
प्रात: अमण अधिक लाभप्रद दे । ' 


एक सी सेतीस 


अक्षरा जो दी दत पट एंकर 
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भी रह कर चिकित्सा शास्त्र पढ़ा चुके ५ैं। आ० सा० आयुर्वेद स्वावक 
सम्मेलन के सभाषति भी रह चुक़ ढू। आप विद्वान और मिलनसार 
अच्छे चिकित्सक 
#£ अयोग न॑ १ सुजाक नाशक- 
रससिन्दूर ६ माशे शुद्ध वेरोजा का चूर्ण ६ तोला, फिटकिरी ४ तोला 
विधि--सबको म््न कर रखले । मात्रा १०॥ रत्ती वय छी लस्सी के 
जाथ ग्रातः साथ॑ सेवन करने से नवीन और पुराना सुजाक नष्ट हो 
जाता है। कष्ट भ्रथम दिन ही कम हो जाता है । 
प्रयोग न॑ २ ग्रसेह प-- 
तुलती के बीज १ तोला फिटकियीे तोला, मिश्री ३ तोला 
विधि चूण चनाहझर रखले | दूध की लस्सी के साथ वह एक बार 
२-४ साशे की मात्रा लेने से सब प्रकार के प्रमेह नष्ट हो जाते 


हज 


ह। यदि ओटे दूध सें घृत सिश्री भिज्ला उसके साथ फांके तो 
स्तन्भन आर बानीकरण गुण कारक हो जाता है। 


एक सो अड़तीस 


९ 
के 


आयु० वाचसति श्री ०५ ०विद्याशदांश जी वाजपेयी 


दि प्रकाश मेडीकल द्वाल रजिस्टड 
ओरंगाबाद-खीरी 


आपकी आयु लगसग २३० 
बर्ष वी होगी।आप हद्यावल्ली 
ग्राम निवासी राज बेद्य श्री० 
पं० उन्‍्दल्लाल के पुत्र हैँ। 
आपके यहां परम्परा से 
इैद्चूक का५ चला आया दे 
ओर धर पर ह्वी चिकित्सा 
विधवा ज्ञान श्राप्त किया 


हु 
है, # 
छ। 





प्रयोग न॑० १ प्रदर नाशक बटी- 


» शणु भस्म २ तोला, रस सिन्दूर १ तोला 
यशद भस्म २तोला लोह भस्म २ तोला 
चंग भस्म १ तोला संग जरात मस्म ४२तोजा 


कौड़ी भस्म १ तोला | 

विधि--सव औपधचियों को खरल में डाल घोटें, पलाश के फूल केरस 
की ३ भावना; खिरेटी के रस की रे भावना द्‌ एक एक र्त्तीकी 
गोली वना सुखा रखलें। 

उपयोग विधि--गलर के पत्तों का स्वरस १ तोला मधु ३ माशे से १ 
गोली मिला चार्ट इस प्रकार प्रातः साय॑ सेवन करने से प्रव॒र रोम 
नष्ट हो जाता है 

७०2... .002.0...2:5०-न्‍हेेेल नम नस नल 

५ शण भस्म-पट्शन जिसकी रस्नों बनती हू उस की भस्म 


फ्र डालनी चाहिये-- लेखक 


ग्च्द सौ स्न्तात्ास 





प्रयोग नं० २ गंज नाशक- 


पागा, गंघक! मुद्रासंग, कवीशा, रामान भाग प्रथम, पारद गंधक 
की कली कर शेप श्राप डाल खरल कर रखते । 

उपयोग विधि--गंज स्थान को नीत के पानी से धोछर उपर वी 
ओपसधि त्री में मद न कर लेते करदे | उस प्रकार £ दिन में २०३ 
बार लेप करे | यह ओपभधि प्रति त सरे दिन लगाव रोज बटद्दी 
लगाने | 





७ २५३५०५००+ ऑडरनतन्‍मन७ 


वेद्रत्न ५० बनमालापिस।द जा शाम शाय ० दिश[० 
गणेश झऔपधालय पाटन पोल गेट 
कोटा ( राजपृताना ) 


. बााााक कडीफन+>नण तक 
पे हे हट: 64 कर । 
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प्रयोग नं० १-कासान्तक चार - 
अड़से के पत्ता २० तोला 
तलीम के पर २० तोला 
अपामसाग २० तोला 


कटेरी पद्धाड़ 7० तोला 
घतरे के पत्ता २० तोला 
न्सक सामर ४० तोला 


एक सो चालीस 
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विधि--सब् को एक हांडी में भर कर सुख बन्द कर कपरीटी कर: 
गसजपुट की अम्नि में फृक दें | स्वाग शीतल होने पर निकाल 
कर पीम्र छान कर रखलें । 

सेवन विबि--.खाली पान के ठुकड़ा में ४-५४ रत्ती रख कर रोगी 
को खिलावे | इससे खांसी श्वास को लाभ होता दै। 


प्रयोग नं० २-बीस दोष हर- 


सोने के चक १ माशे कस्तूरी २ माशे . 
बक चांदी २ माशे केशर ४ माशे 
छोटी इलायचो के दाने ४ माशे जायफ्ल 
बंशलोचन ६ »शे जाविन्नी ८ माशे 
चज्ञ भस्म ६ साशे शु० शिज्ञाजीत १० साशे 


बिधि--पान के अक में गोली १-१ रत्ती की बनावे सुवद शाम रोगी 
को मक्खन या मलाई में ७० दिन निरन्तर सेवन कराबें। 
तैज़्, गुड़, खाई, लाल मिच, स्त्री सहवास नहीं कर । 





श्रीमानूडा भागवानदास जी मंडारी एच एम गी,एंस 


राष्ट्री4 आरंग्य मन्दिर, ललितपुर भांसी 


आपकी आयु २४ बर्ष के लग- 
).. भग दे | आप श्रीमान लाला 


स॒पुत्र है। आपने 'पयुर्ेद भर 
होमियो पेथिक शिक्षा प्राप्त 
की दे । 





एक सी इकतालीस 


प्रयोग नं० १-बीय विकार पर- 


सितावर ५ तोला मूसली १० तोला 
तुलसी के बीज ५ तोला लोग ४ तोला 
जाविन्नी ९ तोला शु० कुचला छ॥ तोला 
संखिया शु० १ तोला त्रिफज्ञा १४ तोला 


बविधि--आमले के रस में घोट कर खुश्कफ क 
े है 
मात्रा--२ रती से ६ रक्ती तक प्रातः साथ द 


प्रयोग न॑ं० २-रज विकार पर- 


सल्लें। 
घ मिश्री के साथ फाका 


केशर काश्सीरी २ तोजे आयफल २ तोले 
गूलर की छात्र २ तोले अशोक की दाल २ ताल 
कलूमसी शोरा २ तोले यवत्ञार २ताके 


विधि--सवकों कपड़ छुन कर रखलें। १५ माशे ओर्पाध में १ तोला 
काले तिल मसिक्व कर सेवन करा4 | प्रातः सायं गरम जल के 
साथ रा दघ के साथ दें । यह सब प्रकार के रज विकार को्‌ 
उत्तम द । _-+++८४%----+- 


ढा०भाई जी हकीम पुलवाले एल ०एम ०पी ०सी ०पी ० 


मोहल्ला चौक बाजार, चुग्द्ानपुर जिला निवाड़ स्ली० पी० 


४ ६ 





आपकी आयु ४८ वर्ष की दे । 
आप बेश्य कुल के श्रीमान्‌ ला० 
रामदास जी हकीम पुल बाले के 
सुपत्न हैं। आपने रावटसने सडी- 
कल स्कूल नागपुर से डाक्टरी 
कोस पूरा क्रिया ओर डिग्री ली। 
होमियो पे भिक, दांत रोग परीक्षा 
के विशेष परीक्षायें दी | अग्युवे द 
अपने पिता जो से घर पर ही 
पढ़ा ; 


एन 'सी बयाढीस 


है 
प्रयोग ने ० १ बल व्धक- 
खारक बड़ी ७ ( छुद्दरे ) लोदवान ३ माशे गूगल ६ साशे 
विधि--खारक का मुख फोड़ गुठल्ी निकाल लोइवान गूगल मिला 
( मिश्रण ) कर उन सातों में बरावर बरावर भरदें और मुख बन्द 
कर भूभल में भून लेना चाहिये बाद कूट कर मूग बराबर गोली 
बना लेनी चाहिये | 
सेबन विधि--खुबद शाम दो दो गोली दूध के साथ २१ दिन सेबन 
करने से शारीरिक और मानसिक दुबलता नष्ट दो जाती है 


प्रयोग न॑० २ नपु'सकता हर अर्क- 

. पास के वृक्ष के जड़ का रस निकाल कर २ बूद सुबह «२ बु'द 
शाम को पानी में सेवन करने से २१ दिन में खझ्व प्रकार री 
नपु'सकता नष्ट हो जाती है | 

रस निकालने की विधि-पत्ञास वृत्त की १ इंच मोटी जड़ जमीन 
निकाल कर काट देना ओर उसी जड़ का वह भाग जो वृत्त 
लगा दै उसको १ कांच की शीशी जिसका मुख १३न्च का हो 
लगा देना | यह जड़ १ इंची शीशी के मुख में फंसी रहे ओर 
फिर जड़ समेत शीशी के ऊपर कपड़ मिट्टी कर वहीं गाड़ दे 
( ढक दे ) १४ घन्दे बाद निकाल कर देखें शीशी में उत्तम 
लाल रंग का रस (अक ) निकल आवेगा उसे काक लगा रखले । 


47 7(/ 





» छुट्ारे मुलायम हों तब तो गुठली निकाल भरले अन्यथा 
दूध में औटाकर सुलायम करनलें । गरम भूभमल ( गरम अग्नि ) 
में भूनने से पहले छुदारे पर कपड़ा लपेट दें या झारा 
( गेह' का चून ) क्षमा दें । “संस्पादक 


शक सो ततालीस 


आयर्वेद केशरी श्री ० प॑० श्री मुवनेश्वर जी कावेद्य 

मिथल्ला रत्त ऑपचालय, बल्ठीपुर-द र गा 

ह --॥%१ »॥ -- 
| खापवा जन्म सए 72६२० 
बि० मे श्री मान पं ० जया नन्द 
जी मा के यहां हुआ | आप 
५४ वर्ष से चिक्त्सा कार्य 
कर रहे हैं आप विद्टान 
अनुभवी पुराने बेच हें। 
आपको बेंच मनीपी, 
आयुर्वेद केशरी की उपा- 
धियां मिली हैं । आपने 
पुस्तक भी लिखीं हैं; 
पुराने लेखक भी हैं । 





प्रयोग न॑ १ पुराने ज्वर पर- 
कूट,. 'कांयफल, , कनक त्रीज, समान भाग ले अदरख 
के रस में घोट पीस कर चना वरावर''गोली वना खुखा कर 
रखले | ह 


डपयोग--वलगम बालेज्यर रोगी को अदरेख के ग्स ओर मधु के साथ 
प्रांतः सात । बिना बलगम वाले ज्वर रोगी को तुलसी पत्र के रस 
ओर सु के साथ प्रात: साथ्‌ देने से पुराना ज्वर्‌ जाता रहता है। 


प्रयोग़ न॑ं० २.उपरदश हर योग- 
भेंगरा का सूल काट कर फेकद पॉचभर अपामार्ग बिना 


मूल आर वत्ता साखाका आध सेर दोनों को जब कट कर ६ माशे 
तगरफ रूसी मद्दीन बारीक चूण कर मिलादे | 


ए4 सा चोबालीस 


जी ब* 4 चछ कह मर, 


. 
शत 


उपयोग--उसे चूर्ण से १ तोला ले चिल्म में रख आग रंख रोगी «ो 
निर्वात स्थान पर बे ठाल कर शरीर को कम्ब ज॒ से ढक कर चिल्षम 
पिलाबें | दिन में ३-४ बार पिलाबे | पसीना आने पर पोंड दे। 
पसीना सूखने पर तालाब में स्नान कर लिया करे। पथ्य में गाय 
का दूध, भात, बिना लवण का सेवन करादवें | इससे बहुत॑ जल्दी 
उपदेश ( टांकी ) रोग नष्ट हो जप्ता: है ।' 


0-३८ “८ ४ 


चिकित्सिक श्री० पं० मोहन॑दंत्त जो-शासती थे ० 


श्री तिलोकचन्द्र सरावगी धर्माथ आंपधालंय 
कटनी स्री० पी० 





हे 
कल] 
क>+लन- हे + 3कलक>क 


आपकी आयु लगभग 
४० वर्ष की होगी आप 
श्रीमान्‌ पं० हल्कूराम जी 
ने के सुपुत्न हैं। आपसे 
घम शासत्र ओर कमकांड वी 
पूएणय योग्यता प्राप्त कर 
आयुवेद का अध्ययन किया 
है। बेद्य भूषण, भायुरवेद 
श'सत्री परीक्षाें पास को 


ह्ँ। 





५ प्रयोग नं० १ कास रोगान्तक वटी- 
बांसा (अडसा ) फी जड़ का बकरे था तोला 
अफीम शु० १॥। भांशे 


एक सौ पेंतालीस 


विधि--शकर ( खांड़ ) हीर खिस्त दोनों को छाए शप आपनियां को 
कपड़ छन करले॑ पश्चात च्ञीर खिस्त शकर टाल सबकी मिला 
खरल कर रखलें | 

सेवन विधि--एक एक तोला ओपधि प्रातः साय॑ ताजे जलन के साथ 
फकायें | यह १४ दिल सेवन कर फिर भह्लातक बंटी सेवन करें । 


३५४ | डी 


मा श्रीमार अम्बालाल जो आयर्वेद विशार 
श्री महात्मा आपधालय 
चार भुजारोड ( आमेट-मवाड़ ) 
>अशिहि+ 
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० है ४. ६ + 
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कल । पक्रा जन्म स०7 १६७४ बि० 
; है जे ः हि में ः. 
2 गे न्‍ में आमेट से १ मील दूर एक ग्राम 
हज - 2 में महात्मा कुज्ञ के शीमान 
। ०. 5. 22२०४, # महात्मा अगर चन्द्र जी के बहा 
के 27, .. “४ हुआ। आपने आयुर्वेद विशारद 
नह हे 885 ले ५ ्‌ 
पर ! परीक्षा पास की दे और ३-४ वप 
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१22 किक 0 700 000 7 है, १ है 
प्रयोग न॑०१ अर्श रोग पर- ' 
नीम के फल्न की गिरी. २ तोला रसोत २ तोला 
कुड़ा को छाल २ तोला गोपी चन्दन २ तोला 


बकायन के फल्न की गिरी ४ तोल्ना 


विधि--सवको खरल कर चूर्ण बना कर रकखें। २-३ माशे द्द्दी के 
अशुपान स प्रात; खाय॑ सेवन कराये | मस्सा बादर निकला हुआ 


एक सो अड़तालीस 


के टलीहनरी हनहक, 


हो तव सोमज ( संखिया ) पानी में बिस मस्से पर बिन्दु सात्र 
ज्गादे। इसके प्रयोग से मेस्सा फूल कर गिर जायगा। ब्रण को 
भरने के लिये गुदा पर गुड़ का हलवा वना कर वांधें | प्रयोग के 
- समय रोगी को बुत मिश्रित दूध प्रचुर मात्रा में देते रहना चाहिये। 


प्रयोग नं० २ उप्ण वात भखन-- 


वंग भस्म १ तोला शिलाजीत शुद्ध १ तोला 
इलायची छो० १ तोल्ा ' मिश्री 3तोला 


विवि--पसब्रको कपड़ छन कर छः छः माशे जलन के साथ फकान। 
१ महीने में सुजाक नई पुरानी डपद्रव सहित नष्ट हो जायगी | 





नि 


वेद्रभूषण श्री० पं० मदनलाल जी त्रिपटी 
जनकपुरा--मन्दसौर ( मालवा ) 
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आपकी आयु ३७ वर्ष की है 
आप न्राह्मण कुज्ष में श्रीमान 
पं० हजारीलाल जी बेच के 
सपुत्न हैं । आपने पिता जी से 
ही आयुर्वेद पढ़ा दै। वंश 
भूषण की उपाधि मिली र 


हक के 


द्द! 


कं, 
एक सी उनझ्ास 


प्रयोग न॑० १ रक्त प्रदर पर ठन्डाई 


» संख जराय.._ ३ तोला गुल्तानी मिट्ठी ३ तोला 
सफेद कत्था. हे तोला मिश्री १० तोला 


उपयोग विधि--सब को कूट छान कर रखते। ह€॥ तोले दवा आात्रि 
को ५ तोले पावी भें भमिगो दें । खबर भांग की तरह पीस छान 
लें। पानी १० तोला रहना चाहिय (पांच तोला आर मिलादें ) 
रक्त प्रदर ३-४ रोज में नष्ट शो जाता दे । 


. प्रयोग नं० २ श्वेत प्रदर वाशक चर 


सफेद चन्दन कुरैया पी छान लोध 
कमल केशर जटासांसी स्ब्त्त 
नाग केशर नागर मोधा भरवेर 
वेल कागूदा हन्द्र जो अतीस 
सूखे आसतले रसीत आम की गुठली की गिरी 
सोचरस कमल भगदट्टा की गिरी मजीठ 
इत्तायची अनार के बीज सोढ 
जामुन की गुठली की गिरी कृूठ मीठा... कत्या सफेद 
अशेक छाल गूलर के कल सूखे 


उपयोग विधि--सब समान भाग ले कूट ऊपड़ छुन कर रखलें। 
६-६ साशे सुबह शास शद्दद डाल उसके साथ फऊाने। १४ दिन 
में दी श्वेत प्रदर नष्ट दोजाता है | 
कल. जा लक मल मद अल डक जल मटर 
» सद्नजराहत--को सेंलखड़ी भी कदृते हैं। इसकी भस्म रस- 
तन्त्रसार व छिद्ध प्रयोग पुस्तक के अजुसार बना कर डालनी चाहिये 
अथवा उसे साफ कर गुलाव जल में मदन कर डालनी चाहिये। 





*संम्पादक ह 


एक सो पत्चास 


है चा ज् यु 5 रे 
बेय्यराज श्रो० रघुवीर शरण जी आयुपदातर्य 
श्री सिहानिया आ० औपवालय 
खुरजा जि० बुलन्दशहर हा 


धाम 


अ्रापका जन्म स० १६६१ 
बिं० को बेश्य कुल भूषण 
श्रीमान्‌ लाला भूरामल जी के 
यहां हुआ। आपने व्याकर ण्‌ 
शासत्र का अध्ययन कर नेद्य 
रत्न परीक्षा पाख की उसके 
बाद बेच सम्मेलन की आयु- 
बेंदाचाय परीक्षा उत्तीण कर 
चिकित्सा कार्य किया। 





धर्माथ ओपधालय के प्रधान 
जोथ रहे हैं. 
प्रयोग नं० १-वायु रोग नाशक 
कड़वी तुम्बी का गूदा १ तोला हरड़ का बक्कल ४ तोला 
मुसब्बर २॥ तोला सुरक्षान शीरी शा तोला 
केशर ६ रत्ती 


विधि--सबको कूट कपड़ छन कर ग्वार पाठे के रस में घोट घने 
बरावर गोली बना सुखा रखलें। 

गुण--प्रातः साथ ४-४ गोली 5प्ण दुग्ध अथवा उष्णेदक से निल- 
लने से वायु रोग शान्ति होते हें. । 

प्रयोग नं० २-गर्भभ्ाव रोधक- 
गली सुपारी ६ साशे सफेद कत्या ७ माशे 


एक सौ इक्‍्यावन 


कक 


लॉग ६ राक्तो गोंद बवल (चुनिया) ६ साशे 


सांजकल नग॒ ४ न 
इययोग विधि--निम्नांकित काथ से एक वालिम्त सफेद बारीक कपड़ा 
(मल्मल) तर करके उपरोक्त आपबिया कूट कपड़ छन 


कर ३ 
साशे उस कपड़े पर चुरकी लगा कर बत्तो बना योनि में प्रवेश 
करनी चाहिये | इससे रक्त वढना बन्द होजाता 8 । गस रुक 


जाता है ओर रक्त प्रदर का भी रक्त रुक जाता है | 
काथ--अनार की छाल २० तोला अनार की कली नग ४ 
सफेद फिटकरी का फूला १ तोला माजूफल लग २ 
--आध सेर पानी में ओटावे ओर पाव भेर रहने पर 
कृपड़ा भिगोत्रें | 


छान कर 





राजवेय श्री० बेच रामरतन जी निगम 


जंसवन्त नगर---इटावा 
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ड्डै। 


पक 


एक सो वाचन 


प्रयोग नं० १ैबालकों की पेविश पर- 
हींग अफीम, केशर जायफर्ल छुट्दारा 
विधि--छुद्दारे छोड़ शेष सच श्रौषधियों को एक एक माशे लेकर पीस 
कर लुद्दारे की गुठली निकाल उसके भीतर भर कर धागे से बांध 
कर गुथे हुये आटे में लपेट कर वाटी सी बना भूभल में दायरे 
जब आटा सुख हो जाय तब निकाल आटा और चघागा अलग कर 
सिल पर पीस बाजरे बराबर गोली बनाले | 


खेवन विधि--एक एक गोली सोंफ के अक या माता के दूध के साथ 
देने से बालकों के दस्त, पेचिश नष्ट द्ो जाती हैं । 


प्रयोग नं० २ स॒ुजाक नाशंक- 


बंश लोचन १ तोला शीतल चीनी १ तोला 
रेमत चीनी १श्तोीला जीरा सफेद ह होला 
बिजय सार १ तोला कलमी शोरा १ तोला 
छोटी इनायची के बीज १ तोला शहद ७ तोला 


विधि--सबको कपड़ छन कर शह्दद मिला रखलें छः छः माशे सुबद्द 
शाम जल के साथ लें। पथ्य में दूध, भात मीठा करलें। तेल 
मिच खटाई नहीं ले । सुजाक के लिये उत्तम | श्रधिक मबाद झआाबे 
तब गुलाब जल और जल मिला पिचकारी दें | + 


कली चआ “| अनान++ 5 किन अल जज कं अ>क अ9-2 सरल कपनमतनन--नना “ते, 


+ अधिक मवाद आने पर--रुज्ञाव जल में जल मिला पिप्ब- 
कारी देने के स्थान में-शुद्ध रसोत, फिटकरी, कत्था, सोरा ककमी 
मेंहदी के पत्ता १-१ तोला ले, एक सेर पानी में ओटावें, जब तीन 
पाव पानी रहे तब छान कर ओर नितार कर पिचकारी लगाने से 


अधिक लाभ दोता है। 
“संपादक ! 


एक सौ तिरेपन 


+ ही! श्र र्‌ ५०७ लक ते ची्‌ रे 
वेचराज पं० रामबरणलांस जी दीकित बो० ४० 
लोहार मण्डी. बुग्हान पुर सी० पी७ 
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प्रयोग नं० १ आम वात रोग पर- 

ताल भस्म ( तवकी हरताल भम्म, ) एक एक रत्ती, अण्डी 
(एरण्ड ) के पत्तों ' का रल १ तोला गो घृत्त १ तोला तीनों 
को मिलाकर पीना चाहिये । प्रातः और साथ॑ काल दो समय । 
गुण--इंसके' सेवन से आस बात रोग पर जिसमें घुटने वगैरह 
से ढक एवं शोथ हो अवश्य ही १४-१४ दिन में नष्ट हो जाता 
। पथ्य में दूध रोटी या थी रोटीःही खानी चाहिये । 3८ 


हज कण हे शव कह आन आकलन पल तन कम 3 कप पलक 

» तवकी हरताल भस्म बे० बांकेत्ञाल जी गुप्त बिजयगढ़ छारा 
संगाकर हम व्यवहार करते रहे हे। अतः भस्म की विधि हसारी 
परीक्षित न होने से नही लिखी। 


0]2 


--ल्लेखक 


प्रयोग नं० २ प्ोहा पर 

खजूर के वृक्ष, से तक्र के समान जल्न ठपकता हैं उसे ताड़ी 
या नीरा भी कहते हैं. उसको १०-१४ तोला लेकर आधा माशा 
फिटकरी का फूला मिला कर सुबह शाम पिलाबे | १०-१२ दिन 
तक कोई लाभ नही मालूम होगा उसके वाद ख्ीहा ( तिल्ली ) कम 


होती मालूम होगी। ३-० भद्दीने देने से बढ़ी हुई- दिल्ली घट 
जायगी। ओर पाचन शक्ति बढ़ जायगी | 


नीजजजजनत-+- ९ किन क +००त++7**+ 


आयुर्वेद मनोषी श्री० पं० लक्ष्मोनारायण जी 


साहित्य भूषण, गढ़ा कोटा जिल्ला सागर सी - पी० . 


“-0०+-००- 


ठःिं 


हे 


हक 


2 ०४ 


आपका जन्म सम्वत १६६१ 
में त्राह्मण कुल के श्रीमान पं० 
भेयालाल जी छुवे के यहां 
हुआ | आपने हिन्दी साहित्य 
में अच्छी योग्यता प्राप्त कर 
आयुर्वेदाब्ययन किया ओर 
अयोध्या के संस्कृत बिद्या 
मन्दिर ने भापको बेय धुरीण 
ओर आयुवेद सनीपी की 
उपाधि प्रदान की दे। 


आप पुराने लेखक ई । 








» यह नशा लाने वाली दे पर ३० तोला प्रति दिन देन स॑ 
फिर भी एक एक तोला कम करफ 
““+संग्यादर्क 


नशा का अभ्यास नहों पड़ता 
ही छुदानी चाहिये । 


शक सो पचपन 


प्रयोग न॑० १ रक्ताश इर चूर्ण- 
शुद्ध जिसीकंद ३२ भाग औीते की छा १६ भाग 
सोंठ ४ भाग वाली मिच २ भाग 
विधि--जमीकंद छो अण्डी के पत्तों में क्षपेट कर अग्नि में (भूभल)में 
भरता की तरह भूनले और छोटे छोटे टुकड़ा कर पीसले साथ ही 
अन्य ओऔपबियां भी पीस कर मिक्ताकर छाया में सुखा पुनः पीस 
छान कर रखले । 
व्यपह्वार विधि--र माशे जे प्रारस्स कर ६ साशे तक बढ़ायें और दिन 
में ३ बार जल के साथ फंकाबें | इससे एक सप्ताद में क्षाम भौर 
१ बष के भीत्तर भश रोग नष्ट हो जाता है । 
अयोग न॑ २ अश हर लेप- 
हीरा कसीस सेंघा निमक 
ढ्न्ती झनमेर की जड़ घीते की छाल 
विधि-भ्रमान भागलें कूट कर चूर्ण करलें। पश्चात इसी चूणों को आक 
के दूध'की ७ भावना दें और छाया में सुखालें | पश्चात इसे तिल 
' के तैल में पकाने और पकने पर घोट कर लेपबत्‌ कर शीशी में 
रखलें । 
व्यवष्टार विधि--इसको मस्सों पर क्षगावे शौच क्रिया के बाद दोनों 


हर के जप रु 
समय। वगेर भोपरेशन के मरपे गिर जाते हैं। बादी पदार्थ 
से परहेज रक्खें 3८ 


* -श्सके' क्षगाने' भोर उपरोक्त जमीकंद बाले प्रयोग को सेबन 
कराने से लाभ तो अबर्य होताई पर देर से 


“-सखंस्पादक 


एक सो छुप्प्न 


] 





थ्र्र दि प् न किक मर | ग्‌ जज वि 
मान वेय रतनलाल जी ग॒प्त व शा्री 
गुप्ता आयुर्वेदिक फार्मेसी साँकुरा, पो० दाठों (अलीगढ़) 


>> हैं) ०-+++० 


खझापका जन्स सं० १६६७ वि० 
देश्य कुल के श्रीमान्‌ वैद्य मिश्री- 
लाल जी के यहां हुआ । आपने 
विद्यापीठ आगरा की बेंच भूपण 
ओर वेद्य शाज्री परीक्षा उत्तीण 


प्रयोग नं० १ विशूचिका हर बटी- 
लाल मिच का छिलका हींग घी में भुनी २-२ तोला 
भीमसेनी कपूर ३ साशे -  धफीस शुठ ३ माशे 


कक 


व्यवहार विधि--सबको प्याज के अक में ३ घन्दे घोट कर छाया में 
सुखावचें । इसी प्रकार दूसर दिल अक पोदीमा में ओर ४ घन्दे 
तुलसी पत्र के अक में, ३१ घन्टे अरहर के पत्तों में घोटे 
आर १-१ रत्ती की गोली बना सुखा रखले। ४-श मिनट के बाद 
१-१ गोली दे । 

अनुपान--सूखा पोदीना , इलायची ,खस . सा-दा ताला 

“को ९ सेर पानी मे ओटाब जब ९॥८ पाव बचे तब छान कर 
बोतल में रखले 





हक 


५ ४-४ मिनट के स्थान में १४-१४ मिनट में ३-४ साता 
से अधिक नहीं दे । अमुगन का फाथ एक बार से एक छटांक ले दस्त 
घपमन बन्द होने पर नहीं दे । “+संम्पाद ह 


शब, से सतावंत 


प्रयोग नं ० २-नेत्र रोग हर वर्ची-- 


संख भस्म सनशिल शु० मुर्गी के अण्डे का छिलका 
बहेड़े की मींग हरड़ का छिलका. पीपल छोटी 
काली सिच बच कूठ 
कंजा की सींग समुद्र फेन सेंचा नमक 
चूड़ी हरी (हरे कांच के टुकड़ा 


व्यवहार विधि--सबको कृट कपड़ छन कर वकरी के दध में मर्बन 
कर जब खूब बारीक होजाय तव बत्ती चना सखा रखलें। पानी 
यह बत्ती थोड़ी सी घिस कर नेत्रों मे लगाने से जाला, फूल्ना, 
सांस वृद्धि, कांच विन्द नेत्र पटल के रोग में ल्ञाभदायक है| साधा- 
रण फूली ओर धुन्ध इससे अवश्य नष्ट होजाती 


श्रीमांन्‌ प॑० रामबरण लाल जी बाजपेयी वै० 


श्री विष्णु आयुवेदिक फार्सेसी, औरेया-इटावा 





आपका जन्म सं० १६४४ बि० 
में कोंटरा निवासी श्रीमान पं० 
मन्नूलाल जी बाजपेयी बेचद्य के 

यहां हुआ था | आपके यहां पर- 
म्परागत चिकित्सा काय होता रहा 
है। आपने अपने पिता नी से ही 
आयुच्द पढ़ा ओर अनुभव प्राप्त 
किया है | 





एक सी अट्टावन 


प्रयोग न॑० १- उकीता € छाजन ) रोग नाशक- 


चोक वाकुची मेनशिल 
हरताल शुवरहा आया हल्दी ' गंघक 
काली मिच..... सुद्दागा 


उपयोग विधि--सबको कूट कपड़ छन कर रखलें | पानी 


पीस 


डकोता ( छाजन ) दाद, खाज, पर लगाने से अवश्य लाभ होता 


है। यदि इसके साथ मंजिष्टादि अक दो-दो तोला 


प्रात: 


साय॑ पिलावे या खदरारिप्र पिलाबव॑ तो गलित कुछ तक में लाभ 
देता है| उपक्श से उत्पन्न रक्त विकार भी इस से ही नष्ट दो 


, ज्ञाता है | 
कप + 0 है] ल्‌ 
प्रयाग न० २-अश नाशक तल-- 

हीरा कसीस कलिहारी कूठ कड़वा 
सोंढ पीपर छोटी मन्शिल 
कन्तेर वायविड़ग चित्रक छाल 
बांसा द्न्ती कड़बी तोरई 
चोक हरिताल प्रत्येक १-१ तोला 


बिधि--ओऔषधियों का चूर्ण कर ६४ तोला तेल ओर थूहर का दूध ८ 
तोला, आक का दूध ८ तोला, गो मृत्र ११ तोला डाल कर 


सन्दाग्नि पर तेल सिद्ध कर रअहू | 


उपयोग--इसको शौच के बाद भस्पों पर लगाने से बवासीर को ताभ 


को 
होता दे । बराबर लगाते रहने से मस्से भी गिर जाते हूं | » 





+ अर्श रोग महा कॉठिनल रोग दे इस ओंपधि को लगाते रहें 


ओर शंकर लोह चार चार रक्ती मधु के साथ प्रातः साथ आर 
दोपहर तथा रात्रि को बहशाल गुड़ त्तीन तीन माशे जल के साथ 
सेवन कराब तव विशेष लाभ होता है। २-३१ महीने लगातार 
संवन करावे | --सम्पादक 


है एक सी उनसठ 


वेद्य विशारद श्री प॑० गममेबक जी शर्मा 
श्री० रूवफ झओआयुर्वेदीय ओपयालय 
कसोला पोस्ट सददलपुर ( कानपुर ) 

आपका जन्म संछ 2६८० वि्म 
क्राद्मग कुल के श्रीमान पेँं७ राम- 
ब्यातु जी अवम्ती के यरां हुआ । 
आपने व्याकरण गध्यमा ओर 
अंग्र जी की हाई स्कूल पासकर बे 


्डै 
का 
जे 
नि न कक अमन जी जप मर 


सम्मेलन की बेच बिशारद परीक्षा 

रा! उत्तीण को दे । आपने सेप्य 
पदक और प्रश॑सापत्र भी शा 

हि लक ... किये हे 

प्रयोग न॑० १ भल्तेस्या नाशक द्राव- 

नोसादर ८ साशे कलमी सोरा ४ साणे 

सिरका ? तोल्ा पानत्ती १३ तोला 

वधि--एक बोतल से नोसादर सोरा प्रथक ० पीस छाव कर 


क्व 


डाल द उसके बाद सरका डाल हिला दे और पादी डाल 
काक बन्द कर रख ले। 


सेवन विधि--ज्वर के बेग से १ घन्टे पूर्व सब आऑषधि को 
रोगी को पिलादे। इसके एक वार के पिलाने से दो मतेरिया 


नहीं आता यदि आ भी जाय तो बड़ा तेज ज्वर आता है, 


१०४ ,डिगरी तक हो जाता है पर चिन्ता न करे ओर 


द्स 
त* दिल ज्वर के वेग से पूर्व इस ही प्रकार द तो ज्वर 
सब्व के लिये हष्ट ह जाता ड्छै [द/ 





साक्तश कराद तथ 5 


थपर के तलुओं पर बकरी के दूध की 
ही वर कस हो जाता है बचेनी शान्ति हो 
+-सम्परादक 


एक सो साठ 


म 6 
योग नं० २ नप सदस्य हर चूशों 
मोरबरु, शातमल्ली, वानरो, अतिवला, दला सब का ससान भागा 
कूट कपड़ छन कर चूष्र वनालें। 
“हु 


उपयोग विधि--भोजन के वाद रात्रि को दूध के साथ सबन करने 


५ 
बै० विशारद श्रीप॑० लक्ष्मणकुमार जी त्रिवेदी बंद 
श्री अरुणोदय फार्मेसी, अरुणोद्य भवन 
माधव नगर उद्नौन सो० आई 


आपकी आयु लगभग २५ वर्ष 
की है !' आदि गोड त्राह्मण 
कुलभूपण . श्रीमानू ब्यथ 
गोवबधनाचाय जी त्रिवेदी के 
सपुत्र हैं । आपने लाहोर विद्या- 
पीठ वी भिपक्‌ और हिन्दी 
साहित्य सस्मेलन की वेद 
विशारद परीक्षा. पास 


+, 
० पे 


करा थे । 





» चूर्ण की मात्रा हे साशे आर हे साझा पिसी सिश्टी मिला कार 
सोते समय दमग्ध गरम किया हुआ उन्डा कर मिश्री मिला कर 
इसके साथ १०१ दिन फांकने ओर अमचस्‍्य स रहने प्र लाभ 
होता है जिसको वीर्य की कमी से नपु सकता हा उनका श्रधिक 


ज्ञाभम करता | जिनसे भारत सित्रल है. उसका डेालनिग्रट 
दुता छ | >“अम्पाट्क 


4५ 


एक सो इकसद 





प्रयोग नं० १ बाल रोग नाशक्क वटी-- 
जायफल जावितनी दालचीनी 
लोग भीकामाली इलायची 
मो सफेदमिच दुधवच 
का चिरायता पीपरामूल 


बंशलोचन अतीस लोहवान केशर 

विधि--सत्रकों रामान भाग लेकर कपड़ छन कर गोमूत्र में मोल्ती 
भू बरावर बना कर झुखा ले। बाक़्कों के सब रोगों में - 
साता के दूध या गरम जल के साथ दें। 


| 
| 


ध् ७ | 


वेद्यविश।०श्री पं०राधेमोहन जी मिश्र डी ०डी०एच० 


गुइड़ी स्ट्रीट-चहराईच ( अवध ) 
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एक सी बासठ 


प्रयोग न॑० १ खाज छाजन प्र- 
अशुद्ध पारद, १ तोला गंधक नोनिया, १ तोला 
आंबा हल्दी ? तोला घोड़+ १ तोना। अजबाइन% १ तो० 
सिंगरफ १ तोला दतिया 3 माशे' गाय का थी ?० तो० 

भांगरे का रस १० तोले 

विधि--प्रथम पारद गंघक दी कज्ली करे पश्चात शेप औपणियां कुट 
कपड़ छन करले | कजली और चण छृत मे सि्ना छोड़े और 
थोड़ा २ भांगरे का रस मि्राता जाय तथा घोटते जांय मरहम- 
बत होने पर रखलें | 

उपयोग--कारबोलिक साथुन» से स्नान करे इस मरहस को लगाते रहें 
तब ३ दिन में ही खाज चली जाती है 


प्रयोग नं० २ वात भजन तैल- 


सोंठ देशी २० तोला संखिया १ तोला 
सोंठ नेतरा २० तोला अफीस १ तोला 
सेंघा निमक १० तोल्ा कपूर १० तोला 
तंलकडुआ ४० तोला मिट्टी का तेल ४० तोला 


विधि--दोनों सोंठ तथा सेंघा निमक को जबंकुट कर के कडडुआ तेल 
भे मन्द २ आंच से पकार्ये जब सोंठ का वर्ण लाल हो जाय तब 
नीचे उत्तार कर अफीम संखिया उस गरम तल में ही डालदे 
( धुआं से बचा रहे ) जब ठण्डा हो जाय तब उससें कपूर और 
मिट्टी का तेज्न डाल कर घोटे तत्पश्चात उसे छान कर शीशी में 
रचलों | 

उपयोग जिधि-- इसकी सालिश करने से वात विकार अवश्य शान्त हो 

जाता दे । शिर एवं कोमल अड्डों पर इसकी मालिश तचह्दीं करना 

चाहिये । यदि इस तेल के प्रयोग के साथ निम्न मोदक भी सेवन 


करे तव अति लाभ होता दे | 





, + घुड़बच » अजवायन खुरासानी 
» कारवोलिक साइुन के स्थान पर सीम की पत्ती गरस पाना से 
झोटान तथा छाम कर उससे भी स्तान कर सकते है । 


एक सी सिरसंट 


7 
विधि सोददइ--सांठ २० तले बनियां २० तोल़े, 
गुड़ ६० तोले.. तेल वबडुआ . २७० तोले ले। 
प्रथम सोंठ घनियां को कूट छान कड्टू तेल सें मून जब लाल हो 
जाय तब गुड़ की चासनी बता लड़ (सोदक ) बनालें प्रात: 
ओर साथ॑ एक एक छुटांक सं वन करावे | 
दी. “हज 7: जज 
०» ९20 ्ख हक हर 7 हक ती व््ट ह जा 
कृवि० थ्री योगेच्रांसह जी कश्यप वी०ए० आ[० 
योगेन्द्र आयुर्वेदिक फार्ससी झना, होशियारपुर 


जाओ. 


आपकी आयु २४ बप के गल 
भग है। आप अरोरा खानदान 
के श्रीमसानु स० हरदत्तसिंद जी 
के सुपुत्र॒ हैं । आपने पंजाब 
विश्वविद्यालय की बी० ए० ओर 
सनातन धम प्रेमी गिरि आयुर्वे- 
दिक कालेज -लाहोर से कविराज 
-आओर आयुर्वेदाचाय परीक्षा पास की 
है । आप एक नवयुवक उत्साही 


जैकाँय 


ने 
वबचद्य हू | 





प्रयोग नं० १ सर्थ बर्त नाशक चूर्ण- 
काली मच... जो ( यबव) 

प्रयोग विधि--दोनों औपधि ससान भाग लेकर तवे पर भूनलें जब 
काली राखबतू हो जाय तब पीस कर शीशी से भर कर 
रखले | एक-एक साशे को तीद मात्रा ताजे जल के साथ दढर्दा 
होने से ४ बन्टे पूं से देना आरन्भ करदें तो कैसा ही सूर्य 
क्ते ओर आधा सीसी का दर्द हो अवश्य नष्ट हो 
ज्ञाता है। 


एक सो चॉसठ 


अयोग नं० २ ग्रवाहिका हर चूण-- 


स्रोंफ १? तोला जंग हरड १ तोला 
फक्क ईसब गोल ०२ तोल्ा खांड ४ तोल्ना 


प्रयोग विःघ--सोंफ को और जंग हरड को तवे पर छश छः माशे 
थी डाज़् फर प्रथक्‌ श्रथक्‌ अधभुनी कर हें और उतार कर 
खूब व'रीक पीस कर फक्री ईसब गोल ओर खांड मिला कर 
रखलो दिन में ३ बार चार चार माशे अऊे सॉफ के साथ 
दो कितना ही रक्त आता हो एठन होती द्वो ३ मात्रा में ही 

धै 


लाभ हो जाता दे । 


नर अनन+-++>>की>नभन की, ५ २-०-०८-+-५०८+८४++ -+-+ % 


हे पर जज) भ्‌ 8 0 
वेद श्री, हरिप्रासाद जी जाशो मद आयुवदाचोय 
प्रसार मडीऊल हाल रायपुरा 
' जूना तोप॑खाना बड़ोंदा 





(९१, 


आपकी अयु ४१ वष की दे। आप 
वाज खेड़ा वाल ब्राह्माण कुल के शी 
पँ० चुन्नीलाल जी भट्ट के सुपुत्र हैं। 
आयुध्े दिक एन्ड यूनानी तिब्बो कालेज 
देहली से आचाय घन्वन्तरि आर 
विश्वनाथ आयुर्वेद सदा विद्यालय कल 
बक्ता स प्राणशाचाथ एम०ए. एस० 
परात्षऐ पाल का दें | आंत बात 
शेंग के विशेषज्ञ हैँ आर अनेक लेग्यों 
+ लेखक है भीर उन लेखों पर रीप्य 





पदक और प्रमाण पत्र मिल्ले हैं! तक कला और आराग्व डायरी 


के भी लेखक हे) आप आयुर्वेद वी परीक्षाओं के परय्न्रक आर 
धरमाथे औपचालदों के चिकित्तई£ भी रह चुके हूँ! अध्यावन 


कय सी आप कर चुईे है। आप बिद्वात शीर ऋच्छे चिन्व्विक हे । 


एक सो पंसंट 


प्रयोग न ० १ कुत्ता खांसी- 
कच्ची फिटकरी का चरण १० तोला » सोम कल्प चूर्ण ४ तोला 
दोनों को अच्छी तरह मिला घोट कर रखलें | अथवा टेवलेट बना 
ले। । कुत्ता खांसी की उम्र अवस्था में ८-१० दिन व्यत्तीत होने पर 
देने से निश्चय पूर्वक ६-१० दिन में आराम दो जाता दे | पघ-८ 
सप्ताह तक आराम नहीं होता ऐसी भावना ( सिद्धान्त ) भूठी 
पड़ती दै। हजारों रोगियों पर परीक्षित दे । 
मात्रा--? से शवर्ष के बालक को 2 रत्ती। शसे ६ वर्ष तक को 
३ से ५ रही तक | बड़े बालकों को ७ से १० रत्ती तक, 
दिन भर में तीन बार देवे। अनुपान गरम (उ्प्ण ) जल 
अथवा शहत में सिल्लाऊर चटाबे। छोटे 2 बालकों ( बच्चों ) को 
जब कुत्ता खांसी का दौरा होता है उसे देख हृदय रो उठता दे 
उसका दुःख देखा नहीं जाता उस समय उसको ८-१० दिन 
ने से सम्पूण आराम हो जाता है । परीक्षा प्रार्थनीय है । 


प्रयोग न॑ं० २ उदर रोग पर स्लुही प्रयोग- 

स्‍्तुद्दी दंड ( थूअर का दुण्डा ) एक विल्लर्त ( १५ अ'गुल ) प्रेमाण 
लेकर चाकू से ऊपर का छिलका ओर कांटे द्ील लें बाद में पानी 
में तर किया हुआ कपड़ा अच्छी तरह उस पर लपेट दें। बाद में 
अगीठो में सुलगे हुये कोल्े को आग पर उसे भूने । थोड़ी-थोड़ी देर 
पत्नटते जाना चाहिये ऐसा करने पर १०-१२ सिनट में सब दण्ड 
स्वन्त ( उसीज जायगा ) द्वो जायगा उसे मरोड़ कर निचोड़ लें पानी 
जेसा स्वच्छ स्वरस निकलेगा । दूध का उध्षमें कुछ भी अश नहीं 
दीखेगा । कपड़े में छान ५ से १० तोला त# यह स्वरस बलावल देख 
कर श्ातः एक बार ही पिल्ावें। १४ या २१ दिन तक प्रयोग करें 








४ खोस कल्प अथौत्‌ एफ्रेडाबलोरिस को कूट कपड़ा छान 


ले यही चूण डालें। लेखक 


एक सो छयास्रठ 


गुण-इस प्रयोग से २-३ सप्ताह भ॑ कफोदर, जलोदर, कठिनोदर 
यक्ृतोदर, कीहोदर अच्छा दो जाता दै। स्तुही क्षार की तरह 
विरेचन होगा ऐसी वात को निशंक भलजाय | इस स्वरस के 
पीने से पतले पानी जेसे जुलाव नहीं होते परन्तु संचित कठिन 
काले मल के २-३ दस्त होते रहते हैँ।शायद्‌ ही कभी किसी 
को पतला जुलाब होता दै विना शंका के निर्भय होकर प्रयोग करें 
साथ में आरोग्य बधनी रस ( रसरत्नसमुच्य ) २ से ३ जो 
तक प्रातः साय॑ दो वार देते रहें | पथ्य में केवल दूध या दूध 
भात देना चाहिये। कभी किसी रोगी को कब्जी की शिकायत 
भांछ्म हो तव नाराचरस या अश्वकचुन्की से ४-७ दस्त करादे । 
छोटे २ वाल+ों को भी उनके आयु वत्न के अगुसार मात्रा में 
देने से लाभ होता है। ५ 


>> पैनल 


नेत्र विकित्सक-श्री ०ड[०लक््मीनारायणुसिह जो .े य 


महरीपुर तथ्या, दुःख खरा, पोस्ट बस्तो 


आपकी आयु ४६ वर्ष की दै) आप गौतम 
क्षत्रीय-बंश भूषण श्रीसान ठा०- रामरतन 
सिंह जी के पुत्र हैं। आपने आगरे से ब्रैयय 
परीक्ष उत्तीण की है। आप सुश्नरुत के अनुसार 
'मोतिया बिन्दु का ओपरेशन करते हू और 
शिक्षा भी देते हैं । 





प्रयोग नं॑० १ नाड़ी ब्रण ( नासर ) नाशक मरहम-- 
देशी जंगाल १ तो आंचवा हल्दी ? रोला 
बहराजा #& तोला 


जलोदर, वातोदर, कफोदर में विशेष अयोगी साबित 
हुआ दे ! +सम्पादक 


कु 
एक सा सरसठ 


॥+ कल &| 


विधि--जंगाल, हल्दी, कूटकर, कपड़ छुन कर ले और १ कटोरी म वरज्ा 
गीला गरम कर ऊव प्रल्त जाय तव कपड़ छन चूणों गमत्ा 
उतार कर रखले। तासूर को साक्र कर मशहम का फाया बना 
लगाई । प्रति दिन बदलते रहें इससे प्रथम मबाद पतला ह। 
अधिक निकल्लगा चिन्ता नही फर फिर धीरे घीरे बन्द्र हो कर 
नासूर नष्ट हो जायगा । पथ्य से देव भात था दृध दोटी देनी 
चाहिये । 

वीग नं० २ सबज्वर नाशक - 


नवसादर मृगझ गभम्स संख्र भस्म 
मृत्यु जय रस प्रक भस्म नं० १ -चवे सत्र १-१तोला 


विधि--सवरझों मदन कर शीशी मे रखले | खराफ २।॥ रत्ी तजसी का 
रस, अद्वरक का रस, शहद, लांग ? यह सत्र स्स दो दो माशे 
शहद भो २ मारो मे मिज्ञा कर चटायें। इससे विम[नियां, कफ 
ड ति त्ञाभ द्ोता दे बाकी सब ही ज्य-व से दे सकते है । 


मे 

कि श्र पापा श्र [आ 
द विशारद थ| पं० लखनजाज जो शर्मा व 
आयुवेद कुटीर श्री सावंजनिक ओपधालयमसनोहरपुर , जय उर ) 


पु 





आउकी आयु २७ वए की 
द्वै आप श्री७ पं० भक्तराम 
जी शर्म केसुपुत्र है । आपने 
आयुवेद्र महा मंडल की 
आयुवेद विशारद ओर 
5 | ह  आगरे विद्यावीठ की आयु- 
ट 228 *- शक. लेंद शास्तरो परीक्षा पास की 

083 दै। आप को अनेक प्रशंसा 
पत्र भी मिले है । 
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एक सो अठसठ 
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पिया कया न शनि सयििचिश कि शशि ्शिि़्ण्य्श््ं््ल्् 


इ्िकजज-क->कमकन>>थ,. ३०-8७ कर»८-५+-अलन .म+-२०२००६७४. टरफ-७४००८म_ कमल की 
किनमासतभ जलकर 3७५२३-सजतान बम ध-नजड़ फ्िसापकफ तक सुनकर अमल्मक, हल पक टयप लय कि 


कि 


उक>पनना >रट [2२०कटरज>क- मार्क पक. चर 
इमनयटनरनमकानक अब कक ऋषाथत भतार 


एक असन+ नल कन्पनम ० २6 अनफअलओ 


जज न 


कु 
न्नीँ 


च्द 

क्र 

पु 
्् 
हि ढं 


'औनट टरीनीनन १०० गलिमीलयत)पलनापर है स.. 


श्प्क 


कह 


नह 


कल्न्ल 


कल85 “कम किन... न रा 
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मर ८८ककल कट 


हक जे 


| स्फकललननन जन्सननक, 
राजा कंगद 


केस भ+क2>«>कपीपभ3०+9 कक न ५+ककक-०--म+ “१५४० कर कक, 


772247444%0%7४५ हैं $-7न्‍पमन्‍कका 


202: /9०३९ज ६ ०० >्पेकक९१२/५०४०: ४: 
अजीत सता अनकमल जके सु 


हसकमक] #] 
84428 


विधि--कराष्टोपधि को कूद क 


प्रयोग ०१ प्रदर रोग पर- 


राल श्वेत. १ तोला 
मोचरस २ ततोला- 

- न्ञाग केशर २ तोला 
असगंघ १ तोला 
आम की गुठल्ली १ तोला 
खस १ तोला 
देवदार १ तोला 
चिकनी सुपारी १ तोला 
खिरेटी १ तोला 
इन्द्रजी ६ माशे 
कायफल ९१ तोल्ना 
त्रिफला रे तोला 
मिश्री १० तोला 


कुक्कुडान्डत्वक भस्म २ चोला 


प्रवाल भस्म १॥ तोला 
स्रकीक भस्स १ तोला 


मुलहदी २ तोला 
स्सौत १ तोला 
इलायची - २तोला 
गिल्ले अरमनी १ तोला 
अतीस ६ माशे 
जायफतल् ६ माशे 
दारु इल्दी १ तोला 
शीतल चीनी १ तोला 
शतावर हर तोला 
कुड़ा की छाल ६ माशे 
नागर मोंथा ६ माशे 
अमलत/स १ तोला 
अहिफेन ८ माशे 


विद्रस पिष्टठी शा तोला 


वियाण भस्म ( अंक 


गुज्ञाव में घोट कर ) १ तोला 


श्वेतसुरमाकी पिष्टी ६ साशे, खूनखरा वा (दम्बुलअखबेन)१ तो० 


जहर मोरा खताई हे मारे 


८ंग भस्म १ तोला 
स्व दंग... ६ माशे 


लांह भस्म १ तोला 


संग जसहत पिष्ठी १ तोल्ा 


शीशा भस्म रे माशे 


पड़ छून करले | पिष्टी योग्य ओंपधि 


गुलाब जल सें मर्दन कर पिष्टी करते। भस्म बाली ओपधि की 
डरुस भस्म के सबको मर्दन कर एक कर रखले। और- 


आमर १० तोले लेकर कूद कर धूर 
की ५१ गिलोय के स्वरस वी २१ 
ल के खरस की » एवेत चन्दन 


झामले हरे वसन्तु ऋतु के-प्रभम सतताहईं. में बृक्त से पके हुए 
तोड़ कर सुखाले। यद सूखे 
करते और आमले के स्वरसे 


गूलर के खरस की ११ अशोक &छ/ 


|| 


के काथ की ५ केला के स्वस्स की ५ निम्प स्व॒रत फी £. मोखरू फे 


काथ की ५ गंगेरन स्बरस के 
की ५४ लाल चन्दन के कायको 


| ५ बांसा स्व॒रस को » गुलान सर 
४ मुलेदठी के स्वरस की # भावना दल 


एक सो इसधरर 


ज ः ५३ 


न्दैै हे 
ओर खुश्क होने पर कपड़ छन कर उपशेोक्त वनी हुई ओपधि में 
मिला १ दिन सदल कर रखले | 
सेबनत विधि--दो या ३ माशे की सात्रा से प्रातः निम्न क्ाथ के साथ ६ 
ओर साथ॑ काल धारोण्णु दूध के साथ देने से £ श्वेत रक्त प्रदर, 


वष्ठातंब आदि रोग अवश्य नष्ट हो जाते हैं । 
काथ 


घनियां दारू हल्दी रसोठद 
नागर मोथा बांसा शुद्ध मल्लातक 
विल गोखरू विल्नोइ 

विधि--सबझो समान सागले जो कुट कर १ तोल्ला की सात्रा हा 
१ तोला ओषधि को १४ ताला पानो सें आंटावे जब॒३ तोले रहे 
तब छात कर उससे १ तोला शहद सिल्ला औषांध फरा ऊपर से 
प्रद्चाण | 


द् ९. 


! बा 


आधयुर्वदविशारद श्री ०प॑ ०शिवदत जी जिवेदी मिपक्ष 


ब्ध 


रत 


सावजनिक ओपधघालय वांसा, पोस्ट समो दा ( जयपुर ) 
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की होगी । आप गोड़ 
त्रह्मण कुल भूषण श्रीमान्‌ 
पं० गंगासहाय जी त्रिवेदी, 
आम, वेद्य जी के पुत्र हैं। आपने 
, » «« ४-८7... - .! जयपुरसेआयुर्वेद शिक्षा प्राप्त 
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| चआ्यायुर्वेद सिपक, चेच्च शार्ी, 
परीक्षा उत्तीण की है | 
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एक सो सत्तर 


प्रयोग न॑ं० १ जछोदर नाशक वटी- 
लोह भस्म १ तोता मांडूर भस्म १ तोला 
बड़ी हरढ़ १तोला सोॉठ १तोतल्ा हुम्वा ? नग 
विधि--सोंढ हरढ़ कूट कपड़ छत कर भस्‍स्में मिल्ना तुम्वा के अन्दर 
१ छेद कर उसमें भरदें और छेद को तुम्बा के टुकड़े से बन्द 
करदें और जब तुम्वा सूख जाय तब उसमें से औषधि और 
गूद्ा बीज सहित निकाल सबको ग्वार पाठे के रसा में घोटे 
और छोटी पीपल इन्द्र जौ, वायबिडंग, अजमायन, टींग भ्ुती 
यह पांची ओपधि झाधा आधा तोला लेकर कूट छान उससे 
 विल्ाइर दो-दो रो छी गोली बसा सुखा रखलें | 


सेवन विधि--प्रतिदिन सुबह शाम एक-ण्क या दो-दो भोली खिला 
ऊपर से चार-चार तोले गौ सूत्र पिलाबें साथ ही जब तक 
यह ओपधि चाल्य रहे पथ्य में दूध और भात खिलाडों पानी 
ओर सीठा बिलकुल बन्द करदे | यदि पानी ब्रिना न चले तब 
थोड़ा ही पानी दें | तुम्बा पकने पर आवे तब ही हरा लें। 
इससे जलोदर रोग नष्ट हो जाता है । » 


प्रयोग न॑० २ झुर्दे के दद के लिये चृशु 
स्ोंठ. ५ वोला - काला मिसक् ५ तोला 
हींग भुची ४ तोला कबूतर की चीठ ४ तोला 

विधि--सबको कूट छान कर रखलें। छु-ञ् माशे चूर्ण सुबह शाम 
फका ऊपर से पांच तोले जो के दलिया को आधघ लेर पानी 
से ओटात जब आध पाव रहे तव छान कर पिलावें । 

पथ्य- दाल रोटी | गए के दद को अति लाम प्रद दे 








न हक का कप 
% घान्मे जल बन्द कर ऊनला या ख्स्घ धर ुपपती मु 


ओर अधि दिन देने ने ज्यभ शाना छ।, न्‍्नसे 


आयुर्वेद शाखत्री श्रीखानो सन्‍्तो कृननन्‍्द जी महाराज 


श्री लक्ष्मणायुवेद रसायन शाला 
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आप । सम्प्रदाय के प्रमुख रत्नों में से 
हक । एक हे ।आपने काशी लिवासी 
हिल 2 । स्वर्गीय श्यामपुन्दराचार्य से 
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५3.२८ हक ह॒ ५5, हि हि यो ले 
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प्रयोग नं० १ बहु भृत्र रोग पर बटी- 

' अंग भस्म ता-योगेव जारित ४ माशे फौज्ञार भस्म.४ माशे 
सेमज् की मृक्षली का चूर १ तो० अश्नक सस्म नं० १, ४ साशे 
गोखर चूर्ण २ तोले साल कांगुनी १ तोला 

'काले तिन्न १ ताला 


विधि--सबको खरत़ कर' शहद के साथ १२० गोली बनाले और १ 
गोली प्रातः १ “गोली -सध्यान और १ गोली साय॑ काश जल के 
साथ दें। रात्रिको सोते समय शिलाजीत नं० १- माशे १ दूध के साथ 
संबन करे । बहुमूत्र, ताल सूखना, प्यास - अधिक लगना आदि 
जय उपद्रव सहित बहुमूत्र ( मधु मेह )नष्ट हो जाता है । 


पक्‌ सो वहत्तर 


५ ५ 
अयोग नं ० २ हाई वल्ड प्र शर ( रक्त चाप ) पर- £ 
आलूबुखारा २० तोला, मिश्री ३० तोला' 
सोंफ श॥ तोला' गुलाब के फूल -श॥ 'तोर्न 
सरनाडंडी-तथा काली पत्ती बगेरह श। तोला »८ ' 
विधि--आल्य बुखारा कलईदार बत्त न में १ सेर जल में रात को 
भिगोदें सुबह मल छान कर मिश्री डाले किमास ( चांसनी ) कर 
उसमें शेप औपधियां कपड़ छन कर सिला कर अवलेद बना 
रखल्ते। मात्रा १ तोली जल के साथ। 


आल औलफ+-------- 


वे शाखी पं० हरिवंश जी शर्मा दीछित 
जीवन मत्त फ्री अस्पताल ' 
जीरा (फिरोजपुर-) 


रिननन्‍न्‍म»«»न> कै जनक 





... आपका जन्स सन्‌ १६१८ 
; ई० में दीक्षित गोत्रीय सारस्वत 
: कुज्ष में श्रीमान्‌ पं० खुशीराम 
जी के यहां हुआ | आप अनेक 
घर्माथ' ओपधालयों में चिकि- 
व्सक रहे है अनेकों प्रशंसा पत्र 
प्राप्त किसे- हैं । 


का जन अना 3+>334>ककनन3०अब्टरलननरन.. अहक, 








» शरनाइंडी तथा काली पत्ती वगेरह शा तोला लेखक ने 

धर 
लिखा है जो समर में नहीं भाया अतः इसकी शगद सपंगन्वा 
इदाज् परीता की ओर उसे रुत्तस पाया | 








“सच्पाईक 


एक सी तिहचर 


योग मं ० १ नेत्र रोग हर अर्क- 


किष्टे ४ तोला + अटहिफेना ३१ भाशे 
कलमीसोरा ६ माशे वीकानेरी मिश्री ? तोला 
अनारदाना ४ तोला समुद्रफेन. ३ माशे 
सु (शब्द ) ४ तोला रीठा के छिलका ६ माशे 
बवूल के पुष्प का स्वस्स॒ ४५तोछा. गौयूत्र ४ तोला 
श्वेत फिटकरी १ तोला शीशा निमक ६ भाशे 
नवसादर टिकड़ी ६ साशे पोस्त डोडा. १ तोला 
सुहागा कच्चा ३ मसाशे शु० रसीत ४ तोला 
भूरी मिच ३ भाशे जवाखार. ३ भाशे 
श्वेत पल्माडू का स्वर्स ४तोला. सत्व नीयू. ३ साशे 
पिपरमेंट ३ साशे कैेम्फर._ ३ माशे 


विधि--सबको प्रथक २ कूट कर १ सेर पाती से ओटाबे जब पाव 
भर पानी रहे तब कपड़ा में छाव कर रखलें। नीबू का 
सत्व पिपरमेंट केम्फर यह काथ होने पर ढालें। 

गुण--सल्लाई को इसमें छुबो कर नेत्नों से प्रातः साय॑ लगाने से 
फूला नेत्रों का १ चप तक का नष्ट हो जाता है तथा साधारण 
नेत्र रोग तो ४-६ दिन में ही मष्ट हो जाता है। + 


प्रयोग न॑० २ अछून ( सुरमा )- 


है 


श्वेत सुरमा १ तोला जस्त भस्म १ तोला 
सुख निमक ६ माशे हल्दी गांठे १ तोला 
कचूर ६ माशे माजूफल ६ साशे 
नवसावर टिकड़ी ३ मसाशे निवौरी की मीग १ तो० 
सत्व पोदीना ४ साशे ' , सिश्री वीकानेरी १ तोला 


समुद्रफेन ३ मसाशे स्थांह सुरमा १ तोला 


सेंचानिमक ६ साशे बड़ी हरड़ का छिलका १ तोल्ला 
श्वेत फिटकरी ६ माशे सख उफिटकिरी ६ साशे 


स॒हगा ३ साशे छोटी इलायची बीज १॥ माशे 
शः< 
+ किष्टे ( कशीश को कहते हैं ) जलन स्थान में गुलाव जल 
लेना उत्तम रहेगा उससे विगड़ेगा सी नही। --सम्पादुक 


एक सो चौहत्तरः 


अफीस श्साोशे अजवायन अक २ तोला 
सीसा निसक ६ माशे अके गुलाब ४ तोला 
विधि--सब ओएधियों को कपड़ छन कर अके अजवायन और 
अक शुज्ञाव में घोटें। उसके पश्चात ३ भावना नीवू के रस और 
३ भावना नीम के पत्तों के स्व॒रस की दें, खुश्क करलें। 
गुण--आतः सायं नेत्रों में लगाने से धुन्ध, लाली, शिर शूत्र के 
साथ नेत्नों के दद में आंति लाभदायक | »६ 


आयुर्वेद विशारद श्री वेच हरीशम जी वादे 
श्रीशंकर आयुर्वेद सेवाश्नस 
भुसावल-पूव खानदेश 





आपकी आयु ४० वर्ष की 
६ | आप लेवा इिन्दू जाति 
में श्रीमान्‌ बा० रामजी वराटे 
के पुत्र दें । आपने आयुर्वेद 
व्थारद परीक्षा दो स्थान से 
पास की है, ही आप 
७ च्छे लेखक &। पुम्तकें भी 
लिखीं हैं। अनेक विद्यार्थी भी 
आलुर्वेद पढ़कर योग्य हुये हैं । 











# सत्व पोदीना के स्थान पर पिपरसेंट डालना घादिये। 
->सम्पादक 


एक सो पिचर्दत्तर 


प्रयोग म॑ं० १ अर्श रोग नाशक बंटी-- 
शु० रसीत,. छोटी इरढ़, कटु निषोली की गिरी 
वकायन निवोरी की गिरी 
दश दश तोले लेकर कूट कपड्छन कर कुछरोंथे के रस में ३ 
दिन और लाकष बिपखपरे के रस में ३ दिन, कंघी के रस में तीन 
दिन सन कर करबेश के वरावर गोली वना-सुखां कर .रखल | 
प्रयोग बिथि--प्रातः सार्थ १-१ गोली गरम (ताते ) 'लल 'के साथ 
निगलपा दें योर रात्रि को १ गोली काशीस।दि तेल में घिसकर 
सस्सों पर ल्गाले तो खूनी चादी व बवाद्धीर जाती रहती है ।। 


प्रयोग नं० २ मलेरिया पर वटी- 


भुनी हुई करंज गिरी, सुनी हुई कुटकी 
दकाज्षा जीरा, भीकासाली सॉठ, 
सिर, पीपल, दारूद्दल्दी , शु० कुचला, 
- सेका हुआ-इन्द्र जौ नीमकी निबरोरी, 
जिरायता, गिलोइ बड़ी दरड़, 
आमला, बह्देड़ा, कीट सार ( वायविडंग ) 
अतीस - कालमेघघ फिटकरी सोरा 
सप्तपर्ण बक्ष की अन्तरछाल 


विंशि--सब समान भाग लेकर कपड़ छन करके सम्मल की पत्ती, 
'धतूरे (की पत्ती, 'काक्तमेघ इन पतीनो के स्व॒स्स में एक एक दिस 
सद ल-करके बने के समान गोली -वना सुखा रखले । 

प्रयोग बिचि--दो से चार गोली तक दिन में ३ बार जल के साथ 
ब्घर आने से पहले दें छोटे बालकों को १ से २ रो तक दूध के 
साथ | इससे ख्रन प्रकार की मलेरिया जल्दी नष्ट हो जाती दै। 


एक>सों छिहत्तर-. 


रे तय श्री ै। ज्‌ द्त्त रे हि 
आयुर्वेदाचाय श्री० (० गिरिज[दत जी पाठक कवि० 
प्रचानाध्यापक आओ ० कालिकैवर ध्यायुवंद विद्यालय 
चिकित्सक री काल्रिकेश्वर अीपवालय 
बकसर-/चीक जिया आरा 


[+ 


शाप शाक, ब्रितीय ब्राह्मण 
कुत्न-.भूषण शीमान्‌ पं० रा म- 
शऊत्ष जी पाठक ने यराज के 
सुउत्र &4:। आउकी आयु ४७ 
बे, की-दे आपने व्याकरण 
ओर आयुवेद का विधिवत 
खध्यन्त'कियां दे श्राप जुबली 
संस्क्र। बिद्यालय में भी 
अध्यापन कार्य कर उच्ुफे हैं 
ओऔर-अवः भी श्री ऋलिवेशर 
आयुर्वेद विद्यालय की स्थापना 
कर और उसमें विद्दार 
संस्कृत एपो सियन से साहित्य 
ओऔर,. शआरायुर्वे दाचार्य ची-स्वीकृति प्राप्त कर स्वयं अध्ययन काय करते 
हएचिकित्सा कार्य भी करंते' रहते है। वि० सं० एप्ोसियन से काव्य- 
' तीथ धआयुर्वेदाचार्य घर्मशाखर शास्री ओर धन्वन्तंरि कार्यालय से कबि- 
रत्त नि० भा० विं० सम्मेलमकाशी से आयुर्वेद भूषण, अयोध्या से 
"साहित्य भूषण, भिषग सुष्ण चैथ .घुरीण विद्या विनोद की उपरांधियां 
औआप्त की हैं।चि० भा० बेच सम्मेलन से शौप्यपदक और प्रशंसापत्र 
सनोविज्ञानम्‌ निवन्ध से प्राप्त किया रब 
प्रयोग ने १ अग्नि दग्ध हरि- 





मजीदठ : लाल भन्दन 
मर्वा बोध पठानी 
मुलेहठी /+ गुदुदी 


एक सी सतदृत्तर 


बर जा ( वरोह ) यूजर का छाल 

शाल , | . , ... भोंम 

प्रत्येक पांच पांच तोला, घृत २ सवा दो सेर 

विधि--गौघृत को कढ़ाई में उवाल आने तक गरम करले पीछे चूल्दे 
से उतार शीतल होने दे । मोम को अलग कलछी में गलाले। 
रात को बारीक पीस छान कर अलग रखले | शेप औपधियों को 
गौ दुःध में पीस लुगदी बना घी में ढाज्षे शोर उस घी में ही 
अरवा चावल का जले $४ सेर डाल कढ़ाई को चूल्हे पर रख घुत 
सिद्ध करले और गरम २ ही छानले और मोंस गला हुआ भोर 
शाल चूर्ण की हुई उसे गरम घूत में डालदे ओर अच्छी प्रकार 

बिक तु 

मिला चोड़े मुख की शीशी मे भरदे ओर काक लगादे। 

व्यवहार विधि--कपड़ा के फाये से लगा कर अरग्ति दृग्ब स्थान पर 
लगादें । यह चारों प्रक्नार के अग्नि दग्व फो दूर करेगा। किस्री 
प्रकार से कट जाने पर लगाने से रक्त बन्द कर देगा और घान 
भी नहीं बढ़ेगा । जिस जले रोगी का सांस गल कर दुर्गन्‍्ध आती 
हो उसे शीत किये हुये निम्न काथ से धो कर इसे लगादेने से 
अच्छा हो जायगा जलन वेचेनी तुरन्त शान्ति हो जायगी । 

>अयोग नं० २ चन्द्र बदन लेप- 
रक्त चन्दन ४ तोला ; बट जटा ४ तोला 


सजीठ ४ टोला सेसर का कांटा ४ तोला 


कपूरी ५ ४ तोला १ ससूर की दाल ४५ तोला 
रारसों पीली १० तोला कपूर, डल्ली १ तोला 
केशर १ तोला 
विधि--सबको कृट कर कपड़ छन करलें । माई, व्यंग नीलिका, युवा- 
न पिडिका, हजामत बनाने से जो छुरे ( उस्तरे ) के दोष से झण 
होजाना आदि सब दूर द्वो जाते हैं। सुख मंडल शोभा सम्पन हो 
जाता है उबटन को तरह पानी या दूध मे मिलाकर मत्नजी चाहिये 


इसकी सुगंधि से मन प्रसन्न हो जाता है। 
» कपूरी नासक एक घास विद्ार प्रान्त में होती दे । 
१ ससूड़ की दाल्ञ घी में भुनी हुई लेनी चाहिये- -सम्पादक | 


एक सो अठहत्तर 


आयुर्वेदमणि श्री इन्द्रिदेवी जी शास्त्रिणी 


नारी आरोग्य मन्दिर मुरली घर बाग 
दैदराबाद दक्षिण- 


निज श) कमकककक्‍ककक ० 


आपका जन्म सब १६१३ ई 
में कान्यकुन्ज ब्राह्मण श्री पं० 
शंक्रप्रसाद जी पाण्डेय के 
यहां हुआ | आपने वेद्यक 
शिक्षा अपने पति श्री प॑० 
गया प्रसाद जी शास्त्री से 
प्राप्त की । आप इ० मे० बोड 
यू० पी० की रजिस्टर्ड बेदा 
है। आपकी चिकित्सा से 
प्रसन्‍न होकर निजाम गवर- 
मेंट ने आपकी संस्था को 
६७०) वाषिक सहायता 
दी द्दे। | 
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प्रयोग नं०१ रक्तावरोधक चूरण- 


अनार के फूल कमल की केशर नाय केशर 
पापाण भेद सफेद कत्था सफेद राल 
मोचरस माजूफल पीपल की लाख 
खूनखरावा पीपल की पत्ती छोटी इलायची के दाने 
बंशलोचन चन्द रूस... करवा 
शु० सोना गेरू संगजराहुत की मस्म शु० फिटकरी 
कोड़ी भस्म मोती सीप भस्म यशद सस्म 


प्रवालह्न पिष्ठी प्रत्येक १-१ तोला घांदी के वक १०० नंगे 


ण्क् सौ उन्नासी 


विधि--काप्टादि ओोयजियां कूट कपड़ छंच कर रुख लेना। वंश- 
लोचन प्रथरु पीस छान कर रख लेना भस्म प्रथक प्रथक । भस्म 
और चांदी के वके मर्दन करें पश्चात्‌ काप्ड औपधि ओर 
बंशलोचन उसके पीछे सिश्री मिल्ला एक सम कर रख लेना। 


सेबन बिधि--सात्रा एक साशे से ३ साशे तक | समय प्रातः साथ था 
झावृश्यक्ष ससमय- पर | अजुपान दृष की लगी अथवा ठन्डा किया 
हुआ गरस-दूध सिश्री+मिल्ला या जल टन अध्य। उ चत. अहुपान 
से रक्त प्ररर, रक्तपित्त, रक्तार्शतक्सीर आदिसे रक्त श्राव को 
बन्द करते वल्ा है। 


प्रयोग. न॑ं०२ अश्मरीनाशिनी बटी- 


पलाशन्नार, ऋदली चज्ञार, तिलक्ञार, अपासायज्षञार, यथत्षार, 
टंकण ज्ञार, कलमी शोरा, सोनागेरू, गुलाब के पूल, सौंफ, 
-ग़ोख़रू, (बड़ा)पापाणभेद, शतावरी, सपेद भुखली, सफेद चन्दन 
कक़ड़ी के बीज़, छोड़ी इलायची के दाने, कपूर, प्रवाल पिष्ठी, 
५ [न + शी * 
सखणमाक्षिक भस्प॒ -थ्रे २० ओप॑धियां दो दो तोला, पारद- 
गंचक की नीलवण कज्जली ४ तोला तथा उत्तम शलाजीत 
२० तोला | 


विधि--काष्टादि ओपचियां का सूज्मचू्ं, कज्जली तथा .भस्मादि को 
को ख़रल कर एक जीव .बनाना। अनन्तर ४० ,चोल्ला -ग़ोदुग्घ 
में शिल्ाजीत को गलाकर और उसीमें सभी औपधियों को 
मिलाकर ज़ोह के खर्ल में खूब कूटना। औपचि का मिश्रण 
स्निग्ध बन जाने पर ४-४ रत्ती की गोलियां अनचाकर -रखना 
प्रतः स्राय॑ या दिन म्रें.३.बार १ ग्रोली से ३ ग़ोंली तक;। इन 
गोलियों के सेवन से ज़सी प्रकार की अश्मरी (पथरी रोग) मूत्र 
घात में झउनचय जनक लाभ होता, । 


ख्क्कर सी ञअस्ती 


राजवेद् श्री० पं० प्रयागदत जी शर्मा वेधविशारद 
“हीरागंज छटनी सी० पी० * 


अनन-न««-«.म-म मम सकैनन-+++०> >> 
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प्रयोग नं०१ रक्त गदर नाशक- 
तृणकान्तमरिण ( केहरवा ) भस्म ६ माशे, 
+कुमोदनी के फूल १ तोला मुनक्का १ तोल्ा 
लोध १ तोल्ा चन्दन मलियागिरी. १ तोला 

विधि--सवबको कूट छान भस्म मिलाकर शीशी में भर कर रखलें। 
मात्रा ३ माशे अडूसा ( बांसा ) के पत्तों का रस ६ भाशे शहद 
माशे में मिलाकर चटाने से झ्षियों के मृत्र साग से आने बाला 
रक्त दंद हो जाता है २ सप्ताह सेवन से रक्त प्रदर रोग नष्ट 
हो जायगा। 

प्रयोग नं० २ अतिसार नाशक- 
शु० पारा ९ तोल्ा शु० आमसलासार यंघक १ तोला 


+ कुमोदनी को कुझुद, कोहरो, छुहली, भी कहते है । 





एफ सी इस्यासी 


[ 


वृधि--प्रथम पारद गं घक्र को ३ घन्दे घोद कर 


लोध १? तोला 
चेल का गूदा १ तोला 
खफीसम ३ साशे 


कुड़ा को छाल 


घवबई (बाय) के फूल १ तोला 


£ तोला 


मोचरस १ तोला 
कज्जली करते पुनः 


अफीस-मिलाकर घोटे पद्चमात काष्टीपधि कूट कपड़ छन कर मिला 
कर २ घन्टे घोट कर शीशी में भरलें। सात्रा-॥। माशे की ढै 
परन्ठु प्रथम ४-४ रत्ती की मात्रा से वेल के क्राथ से ओर्पांच और 
१ माशे शहद मिलाकर पिल्लावें इसके सेवन से सब जकार के 
अतिसार, गृहणी, प्रवादिका रोग नष्ट हो जाता है । 





आयुवेद शाल्री श्री० पं० सतीशकुमार जी शम। 


श्च 


आयुवेद सेवा सदन नाथ द्वारा ( मारवाड़ ) 
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प्रयोग नं०१ दहू रोग हर- 


श्रीफत्न ( नारियत्न ) के खोयटा ( कांचली ) 


तमाखू पावसेर 


आपका जन्म स्त० १६७६ 
रवर्स्धय 
श्रीमान पं० मोहनल्लाल जी 
शर्सा के यहां हुआ। आपके 
यहा परम्परा से चिकित्सा 
व्यवसाय चला आता है। 
आपसे श्रीमान किशनलाल जी 
कोठारी जिशारद ओर पं० 


वि० से गाजबंद्य 


साहित्य रत्न नरेन्द्रठुसार जी 
जोशी की सहायता से आयु- 
द्‌ शाजत्री परीक्षा छितीय 
श्रेणी में छत्तीणं की। ४ 
वर्ष से चिकित्सा काये कर 


रहे हैं । 


"2५ 


4 


"४ ५4५ 


१ सेर 


आमतल्ासार गंवक २ तोल्ा 


एक सो व्यासी 


न 





विधि--तीनों को हांडी में भर पाताल यन्त्र की विधि से तेल निकाक् 
ले आर हर प्रकार के दाद पर लगावें अवश्य दाम होगा। कुछ 
जलन करता है | नरम जगह पर नहीं लगावें | 


प्रयोग न्‍॑०२ मलेरिया हर- 


कुटकी १ तोला ह बारंज की सिगी 8 तोला 
अति विपा १ तोला पीपल छोटी ६ माशे 


जाय बूटी ( नाय ) २ तोला 


विधि--सबको कूट छान चूण कर दश दश भावना चिरायते की ओर 
गिलोइ की दें और १ भावना काली सिच की दें और १ भावर 
“तुलसी पत्र के स्वरख की देकर ३-३ रुक्ती की गोली बनाझू । 
मल्लेरिया आने से पहले ३ मात्रा देनी चादिये। २-२ या १-१ घन्दे 
बाद उष्ण जल के साथ देने से ३-० राज में सलेरियां और 
७-८ दिन में ज्वरांश नष्ट हो जाता है । 


बेच श्रीमान अम्बालाल जो 


हारा अम्बालाल नाथाभाई पटेच, काशीपुरा ( छोटा उदयपुर स्टेट) 


० हैं >> 








आपका जन्‍म श्रीमान्‌ वेश 
नाथाभाई पटेल के यहां हुआ। 
आप पटेल जाति के रत्न हेँ। 
आपकी आयु ३० वर्ष के लग- 
भंग दोगी !। आपने घतुला 
मेडीकल कालेज से बेधराज 
की पदनी प्राप्त की है. और 
वेंच सम्मेलन से भसिपक्‌ 
पथीज्षा उच्चोणु की है । 
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प्रयोग न॑ं० १-हिस्टेरियां पर- 

--केशर छश्मीरी नम्बर १ की बड़े तारों वाली को कूट कपड़ छन 
शीशी में रखलें | रोगी को प्रथम 9-४ रची से आरम्भ कर 
दिल से सात्रा बढ़ावों आर जब रोगिणी चार तोला केश 
कर लेगी तभी रोग मुक्त होजायगी | रोग मुक्त हो ने पर “भो १४- 
२० दिन पथ्य रक्खे आर तह, लाल मिरछा, खटा2ट, अदरख 
शई नही खानी चाहिये । 

प्रयोग: न॑० २- उपदंश शेग प३- 

--स्वण क्षीरी (सत्यानासी) की जड़ १० नोला लेकर खरल में घोटे 
ओर स्वण क्षोरी के स्वर्स की २१ भावता देकर वेर के वरावर 
गोली बना सुखा रखले | जब आवश्यकता हो तब प्रात: काल १ 
गोली खिल्ला ऊपर से स्वण कीरी की जड़ २ तोला पाव-भर पानी 
में खूब वारीक पीस छान कर पिलादे आर उसके ७ घन्टे याद 
भोजन दे । भोजन मे गेंह' चना की रोटी ओर छूत ही दे अन्य 
वस्तु कुछ नही खानी चाहिये २१ दिन मे उपंद'श॒, चांदी, गरमसी 

_ नष्ट होजाती ढे ओर उसके विप को सी नट कर देती हे जिससे 
पुतः कभी उपद'श या उपद'श जन्य रोग नदी हाते है 


ब०विशारद श्री० पं० भंवरलाल जी शर्मा मिश्र 
प्र० वि० श्री गद्गारास होस्पटिल खारची (पाखाड़ जंकशन) 
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प्रयोग न॑० १-मन्थर ज्वर -पर- 
'सुदशन चूण १० -तोज़ा, संजीवनी वटी, ४-तोला 
'तुलसी पत्र. २०-तोला ' 
विधि--सव॒को १-सेरः पानी : में डांल गरम करे जब 'पाव.भर पानी 
रहे तब छान कर पुनः गरम करें जब, लेहबत दहोजायः तव उतार 
कर सुखालें ओर पीस कर. रखलें |! 


उपयोग--तुलसीपन्न ५'नग जाविन्नी चोथाई सी 
सॉठ १ रक्ती काली म्च कनय ' 
सनाय ३२ रप्ती जवा हस्ड २ नग 
' लबद्न  १.नग' जायफल-चोथांई रही: 
पीपल-छोटी १*नग मुलेहठी २ रष्टी 
काला नमक १॥ रघ्ची छोटी इलायची नंग १ 


इन सब को सिल पत्थर को साफ कर पानी से घोकर इसे पानी 

डाल कर खूब वारीक पीस कर एक-कटोरी में पोंछ कर“ रखलें- 
गाड़ा; हो तब थोड़ा पादी मिला कर'गरस कर जब थोड़ा गरम 
होजाय तब ऊपर की ओपधि रश्ी ३. मिक्रा कर पिलादे इस 
तरह प्रातः साय सेवन करावें । दस्त साफ होता रहेगा और ज्वर 
भी शान्त हो जायगा । यदि दस्त अधिक हों तब सनाय दरड़ 
निकाल-के ओऑरे-बेलगिरी, अतीस आम की गठकी दो दो रहीं 
मिलादें;। यदि दोष घटने के बदके बढ़ते माह्म हों तब उपरोक्त 
ओपषधि में के अनुपान में यहा अआओषधियां न देंकर-मुक्ता'पिप्ठी 
चौथाई रशी प्रवाल पिष्ठी चोथाई री मिला-कर मधु के साथ दें 
मुक्ता अवाल पिष्ठी न.मिल्ते तव-मालती बसन्‍्त आधी रहो मित्ता! 
कर दें । 

पथ्य--में दूध, अगर, अनार मीठे का. रस-ही ऊँ) पानी गरम 
पिलाबें । कास, पाश्व शूल, हो, तब झगखज्ञ भस्म मिला कर दें-। 
छाती पर घो चुपड़ कर राई का पत्नास्टर लगाने और. १०-१४ 
मिनट बाद फ्क्वास्टर को हटा दें | 


प्रथोग न॑० २-कपू रादि प्रलेप-- 
कपुर देशी शा तोला सफेद करबा ४ तोता 
जयपुर का सफेदा ४ तोल्ा 


एक सो पिऋसी 


। 


] 


के देन से ही लाभ होजाता 2 


७) 


विधि--जयपुर के सफदे को काड़ा में छाले । ओर कत्या पीस कर 
प्रथक छान लें पश्चात एक खरल से कपूर डाल कर घोटे. आर 
थोड़ा २ करके सफेदा आर कत्था छना हुआ डालता जाय जच 
'सब मिल जाय तब दी सी से थर छर रखले | जब झावस्यक ८ 
दव शतघीत छत ४७ तोला ले उसमें एद्व तोला ओपदि सिल्रा 
प्रत्मप वाले और बगा (वाव) को नीस के पानों से घोकर प्रलेत 
कपड़ा पर लगा कर चुपका दे आर कर्दा से बांव यदि घाव 
गहरा हो तब जालीदार कषपद्ा प्रत्मम मे सान कर भग्दे आर 
ऊपर स प्रल्प का कपड़ा रख बांव दे । टसले घाव भर जाता दे 
(ब्रण पुरक्त 6 ) अर्श की जलन से लामगद दे। उप श के घायों 
सें सी लाभदावऊ दे । सापूली घावो न तो घृत चुपड़ कर इसे 
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धान पं० हरनारायएु जी मिश्र 


गरा' जिला जाला न 


आपका जन्म श्रीमान पँं० 
ग्घुवरट्याल जी सिश्र बेंद्य 


एक सो छियासी 


प्रयोग नं० १ महा बादारि घृत- प 
छुद्दारा ३ छटांक - श्वेत गुग्गुल १ छटांक 
श्वेत मिच १॥ तोला, अफीम १॥ साशे, गौ घृत ३ पाव 

विधि--सफेद मिच कूट कर छानले फिर अफीम मिला कर घोटे 
बाद को गूगल मिलाकर कूटले . ओर छद्दारे की गुठली निकाल 
, उसमें भरद ४ छ॒टांक मेदा पानी में माड़ कर उसकी छोटी गुमिया 
सी बना उसके अन्दर छहारे भरदें और गो छत में पकाने । जत्र 
लाल हो जाय तब उतारकर गुमिया फोड़ कर छद्दरे निकाल कर 

समें ३ छुटांक मिश्री मिल्ाकर पीस कर भड़वेर के वरावर 
- गोली बनांलें ओर- घृत अलग छान कर ओर छानने से बचे उसे 
भी पीस कर घृत में सिज्ञाकर अलग रक्‍खे । 

डपयोग--थी की मालिश इतनी करावे कि जज्नन होने लगे। गोली 
१ निन्‍य गौ दुग्ब से सेवन करें | वात व्याधि के लिये अचूक है 
पक्तघात पर भी लाभ देती है। दर्द तो १ दिन की मालिश से 
ओर मोती .सेवन से ही शान्ति हो जाता दे 


आयुवेदाचार्य श्री पं० द्वारकाप्रसाद जी डिवेदो 


श्री म्यु० गायत्री संस्क्रत कालेज जव्व॒लपुर 


खआ्राप का जन्म सं० १६६६ 
सें सागर निवासी वेद्यराज श्री 
पं० रघुवर प्रसाद जी हिवेदी 
स्‍्थु० कमिश्नर के यहां हुआ | 
आपने संस्कृत का अध्ययन कर 
साहित्य की काव्यतीध परीक्षा 
ओर बेद्य सम्मेलन के विद्या- 
पीठ की आयु दा चाय परी 
उत्तीर्ण की दे । वंतमान 
में आप उक्त कालेज के प्रोफे- 
सर आर स्यूण आपवबालय 
घरीता ताल जचलपुर च्द््मपान 
चिकित्सक दें । 





प्रयोग न॑० १ उपदेश नाशक 
कचनार (१ भटरटैया २तोला, इन्द्रायश की जड़ २ तोल्ला 
सत्यानाशी की जड़ २ तोता मड़चेर की जड़ २ तोला 


#" ५ 


वेधि--सब को कूट पार ७ सेर पानी में औहानें जय १ सेर रहे तम्र 
छात्र कर-पुनः गरम करे जब इतना गाढ़ा हो जाये'कि गोली घन 
सके'तव उतार भाड़ बेर के वरावर गोली बना सुखा फर रखलें। 
एक एक गोली प्रातः साथ॑ जल के साथ सेवन कराने से ११ दिन 
में हीं उपदंश रोग समूल नप्ट हो जाता है | पथध्य में. और 
दूध दे! । नमक आदि कुछ'भी नहीं । » 
प्रयोग' नं० २ पाश्व शूल नाशक 
सो, कुचला, वारशह/सिंहा के सींग:समान भाग 
बविधि--तीनों को कूट छान कर रखलें। आवश्यक्रतानुमार यह दवा 
ओर.४ रो अफीम पानी में-खूब बारीक पीस और थोड़ा गरम 
कर पसलियों पर-लेप कर-दे-। थोड़ी ही देर में दर्द बन्द हो 
जाता है' निमोनिया में पसली ओर छाती .(फेकड़े पर), पर . 
ज्लेप करने से विशेष लाभ द्ोता है। + 





» इन ही 'ओषधियों की पांच पांच साशे लेकर २०- तोला 
पानी में ओटाबें जब ५ तोला पानी शेष रंदे तव गोली खिला ऊपर से 
पिलाब)। इससे दस्त होते-हैं ऑव निकज्ञती है पेट में. मसोड़ा भी होता 
दै पर उपदंश और उपदेश जन्य सत्र विकार अवश्य नष्ट हो 
जत्तेहें।' 

+ निमोनिया अथवा कफ ज्वर में जब पशुली में दर्द' हो तब 
यह लाभ करता है पर निमोनिया में फेफड़ों पर :लेप करने से -भी 


लाभ-होता दे पत्नस्टर के स्थान में इसंका व्यवहार भी किया जा 


सकता है। 3 अपोदिक 


एक सो अठासी 


मिपखर श्रो पं० यम्ुनाअस|द जी आयुवेदशास्त्री 


श्री नन्द्र विजय आयुर्वेदिक फार्मेसी जव्वलपुर 





| 2 नन२८++३ ६ कक २६२ मलमस 
नज़्म +++++अ+८ 


आपका जन्म स॑ १६७३ में 
है ननन्‍्द॒वागा त्राण छुल भूयण 
7024 कि लिन डे बा ? ७८ कि त समा 9. गी ( 
5 272 श्रीसान्‌ प॑० देवकरण जी शर्मा 
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. म्श्ड फट "है: ४ ह हि हल. सी का श्र का 
की 0 5३ आयुरवेदिक कालेज से भिपेख्र 





रद हु ६ < 
2 आय शरण की ओऔ 
पट हा 5 2. 77 परीक्षा उत्तीण की ओर माननीय 
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प्रयोग नं० १ नेत्र रोग हर अ जन 
यशद पुष्य १० तोला निम्ब पुष्प २ तोला, इलायची दाना ६ साशे 
नीलाधोथा भस्म ३-माशे, फिटकरी फूला :१ तोला »रसोंत २ तोलां 
शु० अफीम ६ सारे... मिपर मेन्ट ६ साशे, #रूपूर ६ साशे 





+ कपूर को एक कांत की धाली में पीस कर रख ऊपर 
से दूसरी थाली रख सन्धि बन्द कर दीपक की भश्रनिनि दे ओर 


० द्रीगे कै कक ब््+ वि 
ऊूपर की थाछ्ली पर पानी से भीगे कपड़े से पोंछते रदें। ३-४ धन्दे 


की अग्नि से कपूर उड़ कर ऊपर की थारी में लग जाय उसे टाल । 
» स्सोंत को पानी में या गुलाब जल में घोल कर कपड़ा में 

छान लें। और फिर नितार कर गरम कर गाढ़ा करने यद शुद्ध 

सरसीत ही डालें | --सम्यःक 


एक सो नथसी 


विधि--सबफो महीन पीस छानकर १ दिम खरल में घोटे फिर रसोंत 
को गुलाब जल में घोल छान कर उसे डाल ३ दिन घोटे फिर 
त्रिकला काथ कर और नितार कर उसे डालकर ३ बिन धो 
फिर तीन दिन मुलहठी काथ ओर १ दिन निम्बत्वक्‌ छाल के 
» क्वाथ से घुटाई करें फिर अफीम को शुलाव जल में खोल छान 
कर उसे डाल ३ दिन घुटाई करे पश्चात्‌ कपूर पिप्रमेट गुलाब 
जल में मित्ना उसे डाल १ दिन घुदाई कर सुखाकर शीश्वी में 
भर कर रखले। उपयोग--यह नेत्र के सब ही रोगों में लाभ 
दायक है । तथा ज्योति बढ़ाने बाला है | 


प्रयोग न॑ २ दर विशचिका नाशक 


शुद्ध गंधक २ तोला, शुद्ध तवकिया हरताल ३ माशे 
शुद्ध जयपाल बीज १४ दाने, नीलाथोथा का फूला ३ माशे 
यशद पुष्प १ तोला काली मिच ६ साशे शुद्ध मदारश्रग ४ मारे 
शुद्ध गूगल १ तोला, मोम १ तोला घोया घी 


विधि--धी मोम गूगल छोड़ वाक्री सव औपधियां कूट पीस छान कर 
अलग रखले | गूगल को गम पानी में डालें और पिघल जाने 
पर कपड़ा मे छान १ कढ़ाई में डाल अग्नि पर रख उसमे भोंम 
भी डाल दें ओर ५१ बार घोये गये घृत में सब मिला कांसे के 
पात्र में डाल कर मलें और जलांश निकाल डाले | घी उतना ही 


ले जो मरहम बनाने ज्ञायक हो सके। यह दद्र त्रिशूचिका के 
लिये अनुपमेय है। 


आय अीताी-:झ:33३3,333 कक वन ऊन ५५७९७७७७७५५७७५४७७५५५५)५७५७७३७७७७७७॥७५५५५५»३५७७५७५७५३७४५७;०७५०५७५७५५५०७०७७५+नव७५५३५५॥५५५७५५५५३५ ७७५७ भ-०+०५० 


. * क्वाथ उतना ही डाले जो ३ दिन घुटाई के योग्य द्वो । 


एक सो नब्बे 


विकित्सक प्रभाकर श्री पं० रामचन्द्र शर्मा गोढ़ 
श्रीमद दयानन्द्दातठ्य चिकित्सालय 
आय॑ समाज नागौर (मारवाडू) 


अर क  ऋ द कराओं 
रश छः 
| रा 





आप श्रीसान पं० मूलचंद 
जी गोड़ ब्राह्मण के पुत्र हैं 
आपकी आयु लगभग १६ 
वर्ष की होगी। आपने 
चिकित्सा प्रभाकर उपाधि 
प्रशसा पत्र प्राप्त किये हैं। 
आप अनुभवी ओर मिल्लन 
सार बेद्य हैं। वर्तमान मे 


आप उक्त ओआपधालय के 


0 ४२५० 
इन्चाज है| 


प्रयोग न॑० १ मद्रदावानल 
नारियल की नरेली ४ सेर, नीलाथोधा एक पाव 
विधि--पाताल यन्त्र से तेल निकाल कर रखले यह पामा ओर दाद 
के लिये १ ही ओपधि दे । + 


प्रयोग न॑० २ शिरशलहर भस्म 
विधि--गीदन्ती हरिताल १ सेर गुवारपाठे में घोट कर गजपुट दे 
इस प्रकार ३ पुद देकर पीस छान कर रखलें। यह भस्म शिरशूल 





+ यह लगता ज्यादा दे । पातालयन्त्र का वर्णन एक जगद्दू 


पहले आ चुका है। 
“-सम्पादक 


ब् कोड 
एक सी इक्यानव 


का 


में एक एक माशे शहद अथवा जल के साथ सेवन कर। तीन 

सांत्रा एक एक घन्दे दाद सेवन कराबे। 

त्रा के अन्दर शूल् ( घोवा ) चलने पर १ म,शे यह गौदन्ती छी 
ऐप ध तन 


भस्त आर ४ रतो साड़ा सेली सिज्ञाशा या स्रीन ( यह अंम्रजी 
ओपधियां है ) तथा लोह भरम १ रत्ती मिला कर गरस पानी से 


न डर 


एक २ घन्दें वाद तीन खुराक देने से आरास हो जाता है । » 


न-++ह)-+-+- 


कि ६ है हइब5 हि न्मे्ल्ल प्र्प जे बन्‍मरक ज् ८ ल>लनना 
श्रीमान्‌ बे० देवीप्रमाद जो क्ेगरी 


देवी श्‌ * ८ मनन पलक रथ 5, 
क्ती शआाकते कायातक्षव, बअहापुर आग 
4 &0& 788 %क कं ७७४७७ ७0.60 ७७४0 ५ ७७०७७४४७४॥७७४७७ जआ/७७७७ 2७4 ाश : दा अधननन खत, कि सृ 
कक 7 कह गाय । आप का जन्‍म केरारी 


वानी दंश में त्रह्मयुर .में हुआ 
छू | आप न यह पे स्स्प्रागत 
। विक्ित्स! व्यवसाय चंला 


१7 


2 ५ 
' ह है आता हे ।आपने वनापधि 
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पं । . अन्वेषण से अनेके स्थोनों 

हर ' 3) का श्रमण भीक्षिया हे। 
दरा रंदी होने से जेल 
यात्रा भी कर आये & | 
आपको २ त्रांच बनारस भ 


बी 
दबंग रे एया एचू्-एणचा घनन्‍ट का 
ई 


२०० 25:१६ म्प यू कक अकफओक स््यि 
ह हा 6 ह१+ ६; अधि आया द्या घंग खनन्त हो 
श लक जे ता 745 #+ कक (पक कह मीन ० + था हा क्र 
- हा ई, कादिस्ली डे स्थाच पर ली कीड़ी वी भझातते बरके सिर 
ल्‍ र डे ५ 
था व कण लय उन ता के 04 2 
4 ह6 विजन कक शत के साथ गीस सात्रा देन से शिर शूल 
प हु | जे 
मा ऊन लक ऋ बा 
श् हज डर 42093, लि [ 


अ्खम्यादफ 


लि 


शो 
अच्ययूकगकण आन 
चुप अं बन्द 


प्रयोग न॑० १ लाल मरहम- 
गरी का तेल $ऋ. मोंस देशी ए-. दिंशुक्ष २ तोला 
रस कपूर ६ माशे सुद्दागा शुद्ध ४तोत्ा 


विधि--तैल और सोम को एक कढाई में डाल कर गरम करें जब 
एक दिल हो जाय तव शेप ओषधियों को कूट कपड़छन कर 
मिला कर मरहम तेयार कर रखले | 

'उंपयोग-फोड़ा फुंन्सी खुजली दाद के लिये उत्तम। 


प्रयोग नं०२ 
गन्घ कॉम्ल ( सल्कूरिक एसिड )४ तोज्ञा अजमायन का 
अक ३० तोला शबंत अनार १० तोला 


विधि--सबको मिला कर रखलें। मात्रा २० वूद से ४० बूद तक 
जल मिला कर देना चाहिये। पेट दद बाय गोला, सीदा, यकृत 
रोग में अतिक्षाभदायक । + 





+ गन्वकाम्ल ( सल्कूरिक एसिड ) देशी बनी दोने पर भी 
एलोपेथी सिद्धान्त की दे यदि इसके स्थान में शंखद्राब जो एक प्रकार 
का एसिड ही दे व्यवह्य र किया जाय॑ तव॑ यह आयुर्वेद सिद्धान्तानुसार 
होजांता दे हमने शंखद्राव से द्वी बना कर व्यवद्दार करके देखा दे 
ओर लामग्रद पाया है। अतः हम तो यही अनुरोध करेंगे कि शंखद्राव 


का ही व्यवद्वार बेच्य मद्दोदय करें । 
-सम्पादक 


एक सौ तिराननरे 


च्क' 


निया भर छ्‌ बा ४] डर एएयफो पर पर ् रे जी 
जयमुषणु क्षमा एज्याचपरदास जा 
प्रधान संचालक श्रो विहारी मणि चिवित्मानय माँ 


चसड़ जिला अ.मरावती ( बंशर ) 


रा # रा 


का टी कम 
मई : आपकी आयु लगभग २१ 
; ! वर्ष की होगी। आपने हाई 
न टिकट '. कूल परीक्षा देकर नि० भा० 
का आयुर्वेद विद्या पीठ वी भिपक्‌ 


परीक्षा उत्तीणं की हैं। और 





7 
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छू हा 
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0] ५५ + हे र है क्‍ैलनसार (्र्‌ । 
व, है 
रे कि 2 या $,292 श ्टँ | है. $ 
फः 3५ है 38 जि ३४ हर 
प्भ  ा छ 52 'ह 
ध्े धुल हे 
82400 00207 0 छू नए 
2222...22.52 5 3४८३ 2++* ६ हक 


प्रयोग नं० १ वीर पुष्ट कारका- 
शु० कुचिल्ां १ तोज्ञा. असली फाश्मीरी केशर १ तोला 
__ जायफल १ नोला - छोटी पिप्पली १ तोल्ला' 
' लॉग ६ तोला। जायपेत्री'१ तोला.' बंग भस्म ६ माशे 
रोप्य सर्स्य ६ साशे ४2% 3६ 
विधि--पथम काष्टीपचि कूट वपड़ छन कर भस्में सिल्ा, सितावर के 
स्वरस में खरल कर तीन तोन रत्ती की गोली बना सुखा रखलें 
प्रातः और साय॑ काल्न' बल्ाजुखार एक या दो गोली दूध के 


साथ सेवन करे । इससे बल बीये की वृद्धि और वीय॑ पुष्ट 
होता है। 


एक सो * चौरानमे 


प्रयोग न॑० २ चातुर्थिक ज्वर पर- * 

तीन चार माशे चूना ( कलई ) पानी में मिला कर उस पानी में 
नीवू का रस सिलावें। वह गाढ़ा होगा । वाद में ज्वर आने के २ 
घन्टे पहिले उस में जल मिलाकर पिलादें | ज्वर आवेगा नहीं यदि 
आजाबे तव दूसरी बारी पर फिर सेवन करावें | अवश्य ही चातुथिक 


ज्वर नष्ट हो जायगा । + 





श्रीमान वै० नाथूरांम जी चोरसे . 


राजूर डर बन्धु वेतूल' 


आपका जन्म श्रीसान्‌ 
रामलाल जी चोरसे के 
यहाँ हुआ | आपकी आयु 
लगभग १६ वर्ष की हें । 
आपने वैद्य ओर बेद्य 
सारतण्ड की उपाधि भाप्त 
की है। आप अछुभवी 
चिकित्सक हें | 


हे 
दूँ 
बर्फ 


८. $ 

रे कै [34 028 फू 
४ 

श्ध्वड 





है न्‍सिवरकाकन/न्+कपाकके सदर के 
; ये काबद पा अप तक जहा भारा5 हू ग लक नाशक 

५ +चैों को चाहिये कि रोगी के विश्वास के लिये ज्वर माशक 

१॥ तोला खिला ऊपर से पिज्नार्ज । 

आ >सम्पादक 


एक सौ पिचानने 


प्रयोग नं० १ ज्वर नाशक- 


कस्तुरी १ माशे फेशर २ माशे 
कूट ( कुष्ट ) २ साशे धच २ माशे 
सुपारी ए साशे हींग २ भाशे 
अजबायन ३ माशे पिप्पली ३ माशे 
सोंठ ३ साशे शु० कुचला ४ माशे 
शुद्ध शिल्लाजीत ४ माशे शुद्ध भद्ठातऊ ४ माशे 
शुद्ध वत्सनाभ ४ साशे लोग ४ माशे 
जायफल ४ माशे जायपन्नो 9 माशे 
सुरजान मधुर ४ साशे 


विधि--सबको कट कपड़ छुन कर अद्गक, भ्रड्वराज, निगु ण्डी, पान 
के स्वस्स में १-१ दिन खरत् कर १--१ रत्ती की गोली वना 
सुखा रख लें। 

उपयोग--अद्रक रस था गरम पांती शोर सघ मिला कर द। सन्नि- 
पात में अ'ग॒ शीतता और आहपास फे समय देने से दाह, उद्‌- 
राध्यमान दूर होता है। निमोनियां में भो ल्ाभपर दे कोस खांस 
नाशक है अज्पान भेद से अनेक रोग नाशक दे । 


प्रयोग न॑० २ कष्टातंव पर- 


राई १ तोला पराना गुड़ २ तोलां 
केश १ माशे 

विधि--राई को पीस,गुड़ ओर केशर डाल मसल से इतना छूटे कि 
तेल निकलने लगे तब १-१ साशे की गोली बनालें यह गौलियां 
कृष्टातंव अथोत्‌ मासिक घर्म के समय दृद हो अनियमित्त मार्सि- 
कृथर्म, पेड की पीड़ा! ओर वातव्याधि नाशक दै। 





» केशर कश्मीरी मोगरा डालनी चाहिये। राई नई होनी 
घाहिये। सासिक घम के आरम्भ होते ही १-१ गोली प्रातः. सायं 
गरम पानी के साथ निगलनी चाहिये। पानी के स्थान कुमारों आसव 
दो दो तोला पानी मित्रा कर गोली के ऊपर मिलाने से विशेष लाभ 
होता द्वे पात्ती के साथ देने से इतना नहीं। दो तीन महीने मासिक 
के समय देने से आराम होता है | 

--सम्पादुक 


एक सो छियानते 


्ज्‌ रह |. ४ 
बे० भास्कर श्री: गंगांप्रसाद जे 
श्रीगंगा औषधालय बजरिया हटा ( सागर ) 
४ | ४६--३£2॥ | 
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$ ् है ५ 
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प्रयोग न॑ं० १ वालसुधासा- 

सत्व मुलेहदी १ तोला नागर मोधा १ तोला 

अतीत १ तोला काकड़ा सिगी' १ तोला 

दुधिया बच १? तोला वायविडंग १ तोला 

जायफल ' 9 तोला जाविन्नी. १ तीला 

केशर अस्तली १ तोला नेपाली कल्तूरी 3 भाशे 

अल्कोदल १ पोन्‍्ड 

विधि--एक बोतल में अलंकोहल + अवरवा ज्लॉडो एक सर सम्बर ३ 
की भर कर उप्तमें सच औपचियां जो कुट कर डालद आर मजदूत 
कार्य लगादें और खब द्विलावे और प्रति दिन एक वार दिलाते 


एक सो सतानचे 


रहें ७ दिन रक््खा इढने $ बाद +ो नितारकर सोखता में छान 
कर दूसरी बोतल में सरकर रख्त | 
व्यवदार विधि--३ सास तक के बाल. को £ बूद्र से ४ बूंद तक 
१ वर्ष तक के बालक को ४ से १० बूंद तक । इसी अकार अवस्था 
अनुसार मात्रा बढ़ाबे । पूण युवा की मात्रा ३० बृद डी हे। 
अधिक से अधिक ६० बू'द दे सकते दे । छ)टे घालकों को माता 
के दुध में वाकी सबको जल में मिला कर दे । 
गुण-शीतकाल में होने वाले बालकों के समस्‍्त रोग जैसे सर्दी खांसी 
निमोनियां पखली चलना आदि सव अकार के रोग में लाभदाक 
दै। रात्रि को ३-४ वू'द प्रति दिन बालकों को देते रहने से सर्दी 
से होने वाले रोग नही द्वोते हैं यदि रोगी को दस्त अधिक होते 
हों तव अहफेनासव मिलाकर दें | यदि दरत न होता हो तब 
एलुआ या उसारे रेसन सिला कर दे | 
भ्योग नं० २ स्वज्वरहर वटी- 
गोदन्ती भस्म १० तोला गिलोय ( गुरवे ) का सत्व १० तो० 
सुद्दागे का फूला २॥ तोला फिटक्टी का फूला ना तो० 
शु० पिंगरफ श॥ तोला भारतीय कुनीन २॥ तोला 
विधि--नीबू के रस में घोटे जब खुश्क हो जाय तव घृत कुमारी का 
रस डाल कर घोटें और १-१ माशे की गोलो बनालें | ग् 
सेवन विवि--ज्वर आने के पूष १-१ गोली ३-३ घन्दे बाद गरम 
पानी से देनी चाहिये इससे मल्लेरिया का वेग रुक जाता डै। शेप 


ज्वरों में भी १ प्रातः और १ ज्वर चढ़ने के पूर्वा देने से लाभ 
होता है । 


+ अलकोइल की जगह शतसंजीवनीसुरा उत्तम न॑ं० की बना 


उसमें डालें तब गुण अधिक करेगी | +-सम्पारक 


एक सो अठ,नवे 


आयु० शात्री श्रो० पं० च्षेतगाल जी शर्मा वै०वि० 
वश्गमयुर पोस्ट जवाली (अलीगढ़) 


अन्‍न्‍_«+« हैं) ०+००+- 


आपको आयु लवभग ४५ वर्ष 
की होगी आप श्र मान पँ० जोरा- 
वर प्रप्ताद जी शर्मा क सृपृत्र है 
आपने ऋषिकुत्ञ आयु द काले ज॒ 
से आयुर्वेद शास्नो ओर विद्या- 
पीठ से बेच विशारद परीक्षा 
उत्तीर्ण की है। आय भिवानों 
आसाम आदि अनेक स्थानों के 
| धर्माथ ओषधाजयों में प्रधान 
चिकित्सक रहे हैं। कलकत्त में भी चिकित्सा कार्य कर चुके हैं। 
अनुभवी और सिद्ध हस्त चिकित्सक मिलनपतार आर हँसमुख हैं। 
आप संग्रहणी ओर उनमाद के विशेष चिकित्सक हैं 
प्रयोग न॑ं० १-राजयक्ष्मा हर-- 
, काकज॑था का स्वर्स शा तो०.. रेक्टीफाइड स्थप्रिट १० तो० 
“की एक अच्छी काक दार शीशी में बन्द करके रखदे धूप निकलने 
पर धूप में रक्‍्खा रइने दे धूप न रद्दे तव अन्दर जहां दवा न 
लगती हो ऐस्ती जगह में तीन रोज उसके वाद फिलटर में छान 
कर इन्जेक्शन करने की शीशी जो बिलायती केलसियम बगे रह 
की आती हैं उसमें रबड़ तार से बँघी होती दे उसमें भर कर 
जैसे विलायती तरीके की पैक थी उसी तरह पेक करदे | वाद में 
२ शीशी वाली शिरेज से एक दिन बीच में छोड़ कर एक दिन 
हाथ के मूल भाग में इन्द्रामशक्यूलर यानी माश में इन्जैक्शन 
करता रहे | 
काकजंघा का घन सत्व २-२ मारे 





एक सौ निन्यानवे 


बकरी का दूध ५०9] सर 

_प्रातः साथ ८ बजे पिलाता रहे | अगर रोगी खच कर सके तो 
मक्ता चन्द्रपुटी १-१ रत्ती मधु में च'ट कर सुदर्शन चर ४-४ 
माशे भांग की तरह '"टवा छनवा कर देता रहे | 

--अगर किसी तरह से दस्त हो जांय तो दुग्व वटी सपच्य रस्तावन्वी 
का प्रयोग १-१ गोली बकरी के दूध के साथ देता रहे, प्रातः 
साथ॑ दस्त न हों तो देने की आवश्यक्रवा रद्ठदी खाने पीने से 
अन्न जल छोड़ कर केवल बकरी का दूध पिलावे चिकित्सा शुरू 
करने से पहले रोगी स त्तीन साज्ञ॒ अ्रह्मचत्र रहने की फ्रतित्ा 
अवश्य कराले अगर अत्यन्त रोयी बल्ल द्वीन नही हुआ होगा 
तो अवश्य आरास होगा इसमें सन्देद सदी । 


प्रयोग नं० २-उन्वाद रोग पर- 


पटगुण बालजारित सिद्ध मरुरध्वज भं० १ श्री 
सण्गन्षा ३ मे 


“ऊँटी और कड़े में छनी मिला कर ५ तोला गुलाब जल के. साथ 
फकाब्रे प्रात। साथ दो ससय सेवन कराते | 

“गाजर ५ तोता कद कस में कसो हुई उसका नर्स अलइदा क्रिया 
हुआ हो, $॥ सेर दूध -में उवाल कर उठन्डो होने पर-.. 
अक वेदमुश्क ५ तोल्ला 
मिश्री ३ तोला 

“मिला कर उपरोक्त प्रयोग से एक घंन्‍्टा बाद खिल्ावे खाने पीने में 
गरिष्ट चीज और गरम न दे हलक सोजस दे। रोगी को नींद 
अधिक आवेगी मुंह से ल्ञार न गिरेगी रोगी करूजोर होगा 


इसकी चिंता'न करे विशेष कर घीया, तोरई 
कक 
गहू के सिवाय कुछ न दे | 


अक केबड़ा श| तोला 


) छोझा अन्न में 


दो सो 


वयरत्न थ्री० स्वामी बसंत सिंह जी महाराज 


7 5 भथ (्‌ 
निमल घमोथ औपघालय, मीर घाट>बनारस 
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में पंजाव प्रान्त में निमल कुल 
में हुआ। आपने व्याकरण 
पढ़ने के बाद आयुर्वेद पढ़ कर 
कई परीक्षाएँ भी दो दे आप 
साधु समाज के रत्न हँ। मिल्लन 





सार ओर साधुमयी हैं । 
हृदय रोग पर-- 
१--ब शलोचन एलालघुबीज सत्वगिलोय 
मर प्रत्येक १-१ तोला 
पहुंड़ें को गुठलो की सिंगी ३ तोला 
मिश्री ६ तोला 


विधि--सब को कूट पीख कर रखलें | हृदयशूल, छृदयकम्प पर बड़ा 
प्रभाव शाली है देखने में ही साधारण है । जिस समय ज्बर, विप 
नशा आदि के कारण जब रोगी को अधिक घवड़ाईट दो यहद्द 
माल्म हो कि प्राण.गये तब इसको एक एक साशे शर्वत वन्‍्फसा 
के साथ चटाने से रोगी शांत मालूम करता है। 

च्यरोग पर-- 
शेताअ को धान्याअ्रक वता उससे आघा कलमी शोरा डाल भौर 

दही डाल इमाम दरस्ते में खूब कूटे ओर टिकिया वना छुखा सराव 


दो सो एक 


सम्पुट कर गजपुट में फूक दे | इस प्रकार ७ आंच देने से अश्नकभस्म 

निश्चन्द्र हो जाती है उस को जल में डालकर ज्ञार (शोरा का अंश ) 

निकाल देना चाहिये और सुखाकर रख लेबें | इसी तरद्द इृष्णाञर की 

भस्म बनाई जा सकती दे । 

विधि-निश्चन्द्र श्वेता भस्म ४ रत्ती, सत्व गिलोय २॥ रत्ती अड्ूसे के 
शब त में मिलाकर चटा ऊपर से बकरी का दुध पिलावे। दिन 
रात में तीन वार सेवन करावें । यह पित्त प्रकृति वाले को उत्तम 
है, बात कफ प्रकृति वात्ने को कृष्णाअ्रकभस्म २ रक्ती, खन्नभस्म, 
२ रत्ती सत्व गिज्ञोय २ रत्ती मधुमें चटावें | तीन वार दे ऊपर से 
बकरी का दूध दें। भोजनोपरान्त चन्द्रह्मसासव दें । २-३ मद्दीने 
तक सेवन करावे। » 








» हम यह्द तो कह नहीं सकते कि शत प्रतिशत लाभकारी दे पर 
प्रथम अवस्था वाले को ८०-८४ प्रतिशत और ठितीय अवस्था वाले को 
४०-४५ प्रतिशत लाभकारी है। ठतीयाबस्था में लाभदायक नहीं। 
हृदय कम्पन वाला प्रयोग भी ८०-८५ प्रतिशत लाभकारी है | 


४) अगोग नं० १ ( हृदय शेग ) में- 

अकीक भस्म, अजु नघनसत्व, मुक्ता भस्म यह प्रत्येक तौन २ 
माशे मिल्ला कर प्रयोग वनाया गया और अति लाभ दायक हुआ 
बिना इन तीनों बस्तु के प्रयोग बहुत ही धोरे २ लाभ करता हे भोर 
रोगी बेद्य के हाथ से चला जाता है रोगी को धेर्फ नहीं होता अतः 
उपरोक्त तीनों औषधियों अवश्य पिलानी चाहिये--सम्पादक 


दो सो दो 


महात्मा भ्री० दुर्विजयदास जी वे 


स्थान-दुखहरनगुफा पोस्ट हरिहरपुर, जिला दुमका 
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मर करीब है। आप श्रीमान्‌ चहर- 
70 धिंह जी के यहां * 
922, जारतथिंह जी के यहां क्षत्री बश 


में उत्पन्न हुए हैं.। आप योग्य 
परोपकारी मह्दात्मा हैं, आपने 
चिकित्सा ठारा जन साधारण 
की निस्‍्वार्थ सेवा की है । 
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पेट के दद के लिये: 


वीस सेर 


२--ईख का रस 
बहेड़े का छिलका 


बड़ीदरड का छिलका 


प्रत्येक ९११८-४० तोला 
१० तोला 


सेंचानमक 


सनाय की पत्ती 
विड़ नसक 
४-४ तोला 


विधि--इसको छोड़ शेष औषधियां कु कर छान ले और एक मट्टी 
के सटका में डाक दे और ईख का रस भी उसी में डाल भरा 


दो सी तीन 


४] 


९४, 


है 


तरह मिलाकर गुख वन्द्‌ कर १ सास रखा रहते दे'। १ मास 
बाद निकालकर कपड़ा में छान घोतल में भरते' । 

सेवन विधि--पेट के दर्द के समय १ या २ तोले अर्क ओर उतना 
ही पानी मिलाकर पिल्लाबों दद वन्‍्द्र हो जायगा गुल्म ओर 
तिल्‍ली में मोजनोपरान्त दोनों समय सेबन कराने से अवश्य 


लाभ होता है। ० 

ज्वश्हर चूणें- 

३--पीपल छोटी *. काह्नीमिच छोटी हरड़ 
बहेडे का छिलका कुटकी चोतामूल छाल 
जवाखार . साफ बनिया 
प'चलवण प्रत्येक १-१ तोला 
नीम की मुलायम पत्ती र्तोंला 


विधि--सव को कूट छात्र चूए बना रख हछव। सेवन विधि--छः छः 
माशे सुबद शाम गरस पानी के साथ फकार्व | 

गुण---अफरा, कब्जी, सूख न लगना आदि पाचन विरझ्ार के साथ 
ज्वर हो तब विशेष लाभ देता दे | 
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प्रयोग मणिमाला 


च्छा 


इसरा साग 


फे लिये हमें अब द्वी से वैद्य प्रकाशन के लिये विशेष अनुरोध 
कर रहे हैं कारण प्रथम भाग के २५१ बैद्यों के ५०९ चित्र एवं 
परिचय हमे प्राप्त होने से अब हमे जो प्रयोग परिचय फोद भेज 
रहे थे उन्हें हमें लाचारी से वापिस करने पड़े थे अतः उन्होंर. 
तथा अन्य बद्यों ने भी हमें ल्ाचार कर दिया है अतः दूसरे भाग 


को भरी प्रकाशित करने का विचार कर रहे हैं और पूर्बाकु में दम 
अपना पूर्ण निणुय प्रकाशित करेगे | | 


>व्यवस्थापक * 
दो सौ चार 


